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चुरोवाक्‌ 


--प्रो. डॉ. पूनमचन्द तिवारी 
(भूतपूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी, 
कमलाराजा कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर) 
भारतीय जोवन-दशेन में धम एक सबसे प्राचीन पहेली है। उसके 
अंगभूत सारे दर्शनशास्त्र, वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि में ईश्वर, जीव, 
आत्मा, जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुष, जन्म-भृत्यु, जगत, सुख-दुःख और 
अन्यान्य अनेक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों के कर्ता और समाधान करने 
वाले मनीषी ऋषियों मुनियों के तर्कपूर्ण विधानों को समझ पाना न 
केवल दुष्कर है, असम्भव भी है । परा-पद्य-प्रवेशिका-भाग १ (ज्ञान 
खण्ड) को आद्यन्त पढ़कर मुझें बड़ा आशएचये लगा कि इतने गहन 
अध्यात्म विषय को श्रौ रामस्वरूप ब्रजपुरिया ने इतनी सहज, सरल, 
हिन्दी भाषा में वह भी पद्य में रूपान्तर करके केसे लिख लिया ? इन्होंने 
वेदान्त सांख्य, न्याय आदि ईश्वरवादी दर्शन एवं जेन, बौद्ध तथा 
अनीशवरवादी दर्शनों का गहन अध्ययन तो किया ही साथ में वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण, गीता, भागवत्‌, मानस आदि का भी विशद रूप में 
मनन किया है । शंकराचार्य, रामानुजम्‌, रमण और अनेकों सन्त- 
महात्माओं तथा उपनिषदों के तत्त्ववेत्ता महषियों के बचनों का अमृतपान 
करके अपनी वाणी को बल दिया है । मैं इन्हें इस महान भौर कालजयी 
प्रयास के लिये बधाई देता हूँ । 
संक्षेप में परा विद्या वह है जिसमें उस अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान 
होता है । कहा गया है-- “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” (मुण्डको०) 
यह मोक्षदायिनी विद्या है । यही अध्यात्म विद्या है, इसी को ब्रह्म विद्या 
कहते हैं । यही आत्म तत्व का ज्ञान है । ४ 
ब्रह्म विद्या के कई प्रकार हैं । ब्रह्म विद्या सूत्रकार ने बत्तीसों ब्रह्म 
बिद्या की चर्चा की है--सद्विद्या, आनन्द विद्या, आकाश विद्या, 
प्राण विद्या, गायत्री विद्या, प्राणोपास्य विद्या आदि-आदि । श्रीब्रजपुरिया 
जी ने बड़े परिश्रम से वेद के कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड और ज्ञान काण्ड 
का समुचित अनुशीलन करके यहाँ ज्ञान काण्ड का ब्रह्मदशेन काष्य-रूप 
में प्रस्तुत किया है । 
श्री ब्रजपरिया जी ने “श्री धीश गीता” का एक श्रमसाध्य सफल 
अनवाद किया है । दतिया के परम पूज्य स्वामी जी के वेदिक सूत्रों के 


अ 


| 
| 


पद्यान्‌वाद भी बहुत सुन्दर और सार्थक हैं । अध्यात्मोपनिषद्‌ में अध्यास, 


अद्व त, जीवन का लक्ष्य, जीवनमुक्त, व्यवहारिक वेदान्त शीर्षेको से 
उषनिषद्‌ का सीधा और सरल साक्षात्कार है । 

“साक्षी की खोज ही अध्यात्म को परवाह है” यह अध्याय गहन 
अध्ययन, मनन और चिन्तन का काव्य-रूप है । ईशावस्योपनिषद्‌ और 
रमण गीता का काव्य-रूप भी बहुत अच्छा और मूलभाव के निकट है। 
“योग चरित मानस” में योग का पद्यमय विवेचन न केवल मौलिक है 
बल्कि मानस के आधार पर अवधी लोक-भापा में लिखे जाने के कारण 
मन को छता है-रिझाता है । “योग-माला” में श्री ब्रजपुरिया की सम्मति 
उचित है--“योग सवंमान्य है-सबके लाभ का है-सार्वंजनीन है ।'” 

श्री ब्रजपुरिया का यह “परा-पद्य-प्रवेशिका” निश्चय ही भारतीय 
संस्कृति, धर्म, दर्शन और मत-मतान्तरों की समझ के लिये एक मंत्र है । 
देश के धामिक जन एवं विद्वान जो ब्रह्म को समझना चाहते हैं और 
ज्ञान-भक्ति-क्रमं की समझ के साथ ज्ञान को ही ब्रह्म मय मानते हैं, योग 
साधक जो कुण्डलनी को जगाकर सहस्रार तक ले जाकर परमानन्द 
उपलब्धि के आकांक्षी हैं और जो कमं को ही ब्रह्म समझते हैं, उन सबके 
लिये ही यह काव्यमय छन्द-गायन एक “रसोवेसः” कौ आनन्द भरी 
अनुभूति देने में समर्थ है। आशा है, सुधी पाठक इस ज्ञान-चर्चा का लाभ 
अवश्य लेंगे । 


शुभकामना 
है समस्त विद्याओं में अध्यात्म प्राणि हित श्रेयस्कर । 
इससे ही जीवन बनता है सहज, सरल, सुहृदय, सुखकर ।। 
कवि की यह कृति भात्म तत्त्व का सहज कराती दिग्दर्शन । 
सरल सहज शब्दों, भावों से आत्मबोध का शुचि चिन्तन ॥ 
सदाचार, कतव्य बोध, मानवता, नमता, शील-सुमन । 
व्यक्तिमात्र को मानव बनने का यह पावन उद्बोधन ॥ 
यह सुकीतित कृति सुरम्य है प्राणिहिताय मधुर मधुवन । 
मनः कामना कवि को दे यश, तोष, शांति का उदधि गहन ॥ 
— डॉ० रामेशवरप्रसाद गुप्त 
एम. ए. (संस्कृत, हिन्दी, स्वर्णपदक प्राप्त) 
आचार्य एवं अध्यक्ष (संस्कृत विभाग) 
शास. कमलाराजा कन्या महाविद्यालय ग्वालियर. 
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आशोर्वद्चज 


न भारत माता मन्दिर 
। 1 समन्वय कुटीर, सप्त सरोवर, हरिद्वार उ.प्र. 


दिनांक १६-७-९५ केम्प, ठवात्नियर 


श्री रामस्वरूप ब्रजपुरिया 
सप्रेम नारायण स्मरण । 


~ 


परा - पद्य - प्रवेशिका के कुछ अंश पढ़ने का अवसर 
मिला | प्राचीन भारतीय वांगमय में परा-विद्चा का विषद 
वर्णन मिलता है । श्रेष्ठ साधक संयम और साधनापूर्वक 
जीवन व्यतीत करते हुए परा-विद्या की पराकाष्ठा पर पहुँच 
पाते थे । उसी अध्यात्म विद्या के सिद्धान्तो और रहस्यों को 
श्री रामस्वरूप ब्रजपुरिया ने पद्य द्वारा सरल बनाकर पाठकों 
के समक्ष रखकर एक उत्तम कार्य किया है । 

लौकिक एवं पारलौकिक मार्गों पर सफलता के दर्शन 
कराने में श्री ब्रजपुरिया जी की रचनाएँ सहायक होंगी । 
मैं उनकें इस ग्रन्थ कें अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिये 
परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ । 


बागी यलजिकनो 


(निवृत जगद्गुरु शंकराचार्य, ज्योतिमंठ शाखा) . 
- एवं 
संस्थापक--समन्वय सेवा ट्रस्ट, हरिद्वार 


~ 


प्रस्तावना 


रोटी-कपड़ा और मकान को प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की 
पूति होने के पश्चातु मनुष्य ने उससे आगे जीवन, जगत, ईश्वर आदि 
के बारे में विचार करना प्रारम्भ किया । चिन्तन के क्षेत्र में सबसे पहिले 
मनुष्य के सामने यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि “मैं कोन हूँ !” जिज्ञासा 
से ही अनेक प्रकार के शास्त्रों को जन्म मिला । भिन्न-भिन्न युक्ति ओर 
तर्को के आधार पर अनेक दर्शनों ने जन्म लिया । प्रत्येक दर्शन अपने-अपने 
तरीके से निम्न ध्रश्‍नों का जवाब दे रहा है-- 

(१) आत्मा है अथवा नहीं ? 

(२) यदि आत्मा है तो उसका जगत के साथ बया सम्बन्ध है ? 

(३) इस जगत का वास्तविक स्वरूप वया है और उसका कारण 

क्या है? 

(४) आत्मा तत्व का स्वरूप कया है, उसका स्वभाव क्या है ? 

(५) परमात्मा है अथवा नहों, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है ? 

(६) मनुष्य का परम लक्ष्य क्या होना चाहिये ? 


जिज्ञासुओं में कुछ ने बुद्धि के स्तर पर इनके उत्तर खोजे और 
उन्हीं में से कुछ मुमुक्ष पुरुष गहरे में उतर कर बुद्धि के परे अनुभूति के 
आधार पर वक्तव्य देने में सफल हुए । इन्हीं वक्तब्यों के आधार पर 
अनेक दर्शेन प्रकट हुए उनमें कुछ ईश्वरवादी हैं, कुछ अनीशवरवादी हैं । 
संक्षप में उनको इस प्रकार बताया जा सकता है :-- 


ईश्वरवादी दर्शन 


(१) वेदान्त-ईश्वर संकल्प में ही जड़ और चेतन है । 

(२) सांख्य-प्रकृति स्वयं जड़ और चेतन दो भागों में विभक्त है । 
चेतन पुरुष है जो केवल हृष्टा है । 

(३) न्याय-ईश्वर ने परमाणृओं से जड़ और चेतन बनाये । 

(४) ईश्वर ने प्रकृति में क्षोभ करके जड़ और चेतन उत्पन्न किये । 

(५) ईश्वर ने स्वयं ही जड़ और चेतन उत्पन्न किये । 

(६) ईश्वर स्वयं जड़ और चेतन बन गया । 


२] प्रस्तावना 


अनीश्वरवादी दर्शन 


(१) बौद्ध दशंन-न जड़ है, न चेतन है । शून्य ही तत्व है । 
(२) जेन दशेन- जड़ और चेतन दोनों को तत्व मानते हैं। वे 
स्यादवाद के सप्तभंगी न्याय से इसका वर्णन करते हैं । 


नास्तिक दर्शन 


चार्वाक दशंन_चार्वाक जगत का निमित्त कारण किसी को नही 
मानते । भौतिक पदार्थ स्वयं अपनी प्रकृति से भौतिक है । चेतना जड़ 
को ही एक सर्वेश्रेष्ठ उपज है जो जड़ की ही तरह नष्ट भी हो जाती है। 


बौद्ध दशस में आत्मा का उच्छेद मानते हैं। वे कहते हैं आत्मा का 
स्वयं प्रकाशत्व एवं स्वातन्त्रय अन्तःकरण के कारण प्रतीत होता है। 
अन्तःकरण काल के पेट में है, वृत्तियाँ क्षणिक हैं अतः तत्व शून्य ही है। 
अन्तःकरण तथा उसमें प्रकाशित तत्व जीव-तत्व नहीं है। 

जन सृष्टि को अनादि और नित्य मानते हैं वे मानते हैं कि आत्मा 
अपने को अष्टादश दूषण रहित करके, शुद्ध उज्ज्वल होकर सृष्टि से 
पथक हो जाता है और आलोकाकाश में चला जाता है। वे आत्मा को 
परिच्छिन्न हृष्टा, परिच्छिन्न स्वयंप्रकाश कहते हैं। उनके प्रतिपादन में 
भ्रम होता है कि वे वेदान्त का ही प्रतिपादन करते हैं किन्तु उनका मत 
सवेथा अवेदिक एवं वेदान्त के प्रतिकूल है। 

वेदान्त दर्शन जगत का उपादान कारण परमात्मा को मानता है। 
कोई परमात्मा को जगत का निमित्त कारण मानते हैं, कोई प्रकृति को 
ही कारण मानते हैं। 


इन्हीं भिन्न-भिन्न दार्शतिक हृष्टिकोण के आधार पर इस देश में 
भिन्न-भिन्न धामिक उपासना पद्धतियाँ और संस्कृति निमित हुई । आर्य 
संस्कृति की समस्त विचारधारा का स्रोत वेद हैं। वेदों को श्रुति कहा 
गया है । श्रुति का अर्थ है जो सुना गया । कहा जाता है कि वेदों के मंत्र 
बुद्धि से सोच-समझकर नहीं लिखे गये किन्तु चेतना के उच्च स्तर पर 
ध्यान से सुने गये इसलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहा गया | 

वेद अलौकिक हें या मानवकृत ? इस सम्बन्ध में वेद कवि अपनी 
कृति के विषय में भनेक तरह से बोलते हें । कुछ स्थानों पर वे कहते हैं 
कि हमारा कवन (कवित्व) बढ़ई के रथ के समान, ग्वाले के निकाले हुए 
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मक्खन के समान अथवा मल्लाह के नौकायन के समान है । (ऋग्वेद 
१०/११६/९) दूसरे स्थान पर कहा गया है कि यह मंत्र हमने मनसे 
बनाया है, मुख से उच्चारा है । (ऋग्वेद १/१७१/२ तथा २/३५/२, 
६/३२/१) एक स्थान पर कहा गया है कि सोमरस का यथेच्छ पान करते 
पर जो तन्द्रा आई उसकी यह एक उत्कृष्ट स्फूति है। (ऋग्वेद ६/४७/३) 
कणादि कहते हैं कि वेद बुद्धि से निमित हुए और अनेक पृण्यों से प्राप्त 
दिव्य दृष्टि ही उस बृद्धि का स्वरूप है । कोत्स ऋषि कहते हैं कि वेद 
निरर्थक और अर्थहीन है । (निरुक्ति १/१५) तो पाणिन का कहना है कि 
वेदों का अर्थे नित्य है, परन्तु शब्द अनित्य है । जो कुछ भी हो वेदों के 
सम्बन्ध में जो अन्तिम सर्वमान्य मत बना बह यह है कि वेद किसी एक 
ही व्यक्ति की कृति नहीं है। हजारों वर्षो तक ये वेद मंत्र, जब-जब जिक्ष 
ऋषि को जो अनुभव हुआ, कहे जाते रहे । इन मंत्रों में परा और अपरा 
दोनों ही विद्याओं का समावेश है। जो विद्या ब्रह्म से, परमात्मा से 
साक्षात्कार करा दे वह परा-विद्या है शेष कर्मकाण्ड, साधनापरक विधि 
निषेध आदि विवरण अपरा विद्या कही गई है । 


वेदों की शेली भी बहुत दुरूह है और सीधे-सीधे पढ़ने पर शब्द 
निरथंक और अर्थहीन से ही मालूम होते हैं क्योंकि कई जगह वेदों में 
एक ही शब्द दो प्रकार के उच्चारण से दो प्रकार का अर्थ देता है। 
इसलिये वेद को जानने के लिये “निरुक्त” की सहायता लेना आवश्यक 
है । निरुक्त में शब्दों का अर्थ लगाने का तरीका बताया गया है, व्याकरण 
में वेदों के पदों को कंसे समझा जाय यह बताया है। धामिक कमें-पूजा 
हवन आदि सवको करने का तरीका जिन ग्रन्थों में बताया गया है वै 
कल्पसूत्र हैं । वेदिक मंत्रों के नियम छन्द शास्त्रों से जाने जाते हैं। कर्मे 
के लिये उचित समय को निर्धारित करने के लिये ज्योतिष का प्रयोग हे । 
ज्ञान का विस्तार व व्याख्या उपनिषदों में हुई है जिसे परा-विद्या के 
नाम से जाना जाता है तथा कर्मकाण्डों का विस्तार ब्राह्मण ग्रन्थों में 
हुआ है । वेद का जो वाच्याथं है वह अपरा विद्या है और जो निहित 
तत्व है वह लक्ष्यार्थे है वही परा विद्या है । परा विद्या को भी वेदों में 
दो प्रकार से बताया गया है- निषेध मुख से और विधि मुख से । निषेध 
मुख से बताया गया कि वह ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं है। 
विधि मुख से बताया गया कि वह नित्य है, व्यापक है, सबके भीतर 
प्रविष्ट है इसलिये वह अतिसूक्ष्म भी है और व्यापक भी है । 
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धर्म निरूपण 

मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन-पद्धति केसी होना 
चाहिये इसका निर्धारण ही धर्म का विषय हे । मनुष्य के धर्म-निरूपण 
में भी ऋषियों के मत भिन्न-भिन्न रहे हैं। जेमिनी धर्म का लक्षण है-- 
“चोदनालक्षणाऽर्थो धर्मः” अर्थातु अन्तःप्रेरित उपदेश से अथवा विधि से 
ज्ञात होने वाली श्रेयस्कर क्रिया ही धर्म है। जेमिनी के मत से धर्म का 
निरूपण वेदों के आधार पर ही होना चाहिये । व्यास का धर्म लक्षण 
जेमिनी के धमं लक्षण से बिलकुल निराला है। जेमिनी के धर्म विचार 
में शब्द प्रामाण्य परमावधि को पहुँच गया । व्यास ने शब्द प्रामाण्य को 
महत्व ही नहीं दिया, गथा-- 

श्रुति धर्म इति हां के नेत्याहुर परेजना: । 
न च तत्प्रत्सूयामः नहि सर्व विधीयले ॥1 
(महाभारत शांतिपवं १०६/१३) 

अर्थातु--“कोई कहते हैं श्रुति में ही धर्म कहा है, कोई कहते हें 
नहीं । इस विषय में हमें कोई पक्षीय निवेश नहीं, क्योंकि श्रृतियों में सभी 
कुछ कह देना शक्‍य नहीं है। व्यास की यह धर्म मीमांसा बुद्धिवादी है । 
उनके मतानुसार धर्म निर्णय में केवल वेदिक शब्द ही प्रमाण नहीं है 
बल्कि सबके हितों का विचार करने वाले महापुरुषों के विचार और 
विवेक बुद्धि ही प्रमाण है। कणादि ने धर्म का लक्षण कुछ इस प्रकार कहा 
हेय तोऽभ्युदयनिः श्रेयसिद्ध: स धर्मः (वेशेषिक दर्शन १/१/२) जिसके 
योग से अभ्युदय और नि श्रेयस की प्राप्ति होती है वह धर्म है । अभ्युदय 
यानि ऐहिक और पारलौकिक आनन्द और उसके साधन । निःश्रेयस 
यानि मोक्ष । धर्म निरूपण के सभी सिद्धान्तो ने अन्त में मानव का चरम 
लक्ष्य निःश्रेयस यानि मोक्ष या आत्म-ज्ञान ही निर्धारित किया है तथा 
सर्वमान्य सिद्धान्त यही निश्चित हुआ हे-- 

आत्म लाभात्‌ परो लाभाः नास्तीति मुनयो विदु: । 

तल्लाभार्थ कवि रुतोति, आत्माने परमेश्वर ॥। 
आत्म-लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है । जो बड़े-बड़े मुनि हैं 
मनन करने वाले हैं वे ऐसा मानते हैं। 

शेव और वेंष्णव धर्म 

शेव और वेष्णव धर्मो की परम्परा वेद पूर्व से ही थी । वैदिकेत्तर 

अनेक सुसंस्कृत संघों में ये धर्म चालू थे । उत्तर भारत के पश्चिम और 
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वायव्य भाग सें शेव और वेष्णव धर्म के नेताओं ने एकेश्वर भक्ति का 
जोरों से प्रचार किया । वेदकालीन वृष्णि-अंधक कुल में वाघुदेव की 
भक्ति का पथ प्रचलित था । इसी को महाभारत में नारायणी धमं अथवा 
वाष्णेण्य अध्यात्म कहा है । सामान्य लोगों में काश्मीर से बंगाल तक 
और हिमालय से रामेश्वर पर्यन्त शिवभक्ति चालू थो । उनमें भी बड़े- 
वड़े तत्ववेत्ता उत्पन्न हुये हैं । इन धर्मो ने वेदिक यज्ञ संस्था और ब्राह्मण 
महात्म्य का निषेध किया । ईश्वर एक ही है और उसकी भक्ति से सारे 
मनुष्य पवित्र होकर परमेश्वर पद को प्राप्त होते हैं । परमेश्वर भक्ति 
के आगे बाकी सभी धार्मिक विधियों को ये व्यर्थ मानते हैं | नीति के 
आचरण और भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार होता है । 


ये सम्प्रदाय पहिले वेदिक मार्ग के विरोधी थे परन्तु जब इन्हें 
वेदिक मार्गीय ब्राह्मणादिकों ने स्वीकार कर लिया तब इनका वेद विरोध 
शांत हो गया । वेष्णव धर्म के वेदिक धमे में मिल जाने पर ही गीता 
तयार हुई है । 


दार्शनिक वाद-विवाद 


प्रकृति और पुरुष जड और चेतन में कौनसा तत्व आदि है ओर 


अनित्य है इस बात को लेकर विद्वानों में बड़ा तर्क-वितकं चला और 
उससे निम्न वाद उभरे-- 


(१) अद्वेतवाद--अद्वेतवादी परमात्मा की सत्ता को ही एकमात्र 
आदिसत्ता स्वीकार करते हैं । प्रकृति तो परमात्मा की सत्ता के भीतर 
अध्यास ( माया ) का खेल मात्र बताते हैं । 


(२) द्वेतवाद-साख्यवादी प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि 
मानते हैं । पुरुष का प्रकृति से सम्पकं होता है प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न 
होता है और उससे ही सृष्टि का क्रम चल पड़ता है, पूरुष केवल साक्षी 
रहता है । 


(३) विशिष्टाद्वेत-इस मत के विद्वान अद्व तवाद में थोड़ा 
संशोधन करते हैं तथा परमात्मा और जीवात्मा दोनों को अनादि मान- 
कर परमात्मा को विशिष्ट और जीव को उसके अधीन अंश के रूप में 
स्वीकार करते हैं तथा जीवात्सा को परमात्मा के आधीन मानते हैं । 
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तर्के से तो कोई निष्पत्ति हाथ नहीं आती वास्तविक चोज है अनु- 
भूति। अनुभूतियां सबको एकसी नहीं होती, चेतना के भिन्न-भिन्न 
स्तर होते हैं और अनुभूतियां भी भिन्न हो जाती हैं। तके के इस वित- 
ण्डावाद में गोतम बृद्ध का प्रादुर्भाव हुआ । वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 
नास्तिक कहा गया उनका किसी दर्शेन में विश्वास नहीं । वह व्यक्ति भी 
जो किसी सम्प्रदाय को नहीं मानता है, न किसी मन्दिर मस्जिद में 
जाता है, जो खुले तौर पर जडवादी है वहू भो परमोच्च अवस्था प्राप्त 
कर सकता है। एक इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो 
श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं-एक तो वे जो अपने को संसार 
में अवतीणं भगवान का अवतार कहते थे और दूसरे वे जो अपने को 
केवल ईश्वर का दूत मानते थे-ये दोनों अपने कार्यो के प्रेरणा शक्ति 
बाहर से लेते थे चाहे उनकी भाषा कितनी ही आध्यात्मिकतापूर्ण क्‍यों न 
रही हो, परन्तु एकमात्र बुद्ध हो ऐसे महापुरुष थे जो कहते थे-मैं ईश्वर 
के बारे में तुम्हारे मत-मतान्तरों को जानने की परवाह नहीं करता । 
आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ? 
भला करो और भले बनो। बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो 
कुछ भी सत्य है, उक्षकी ओर ले जायेगा। 

दार्शनिक चिन्तन की उठा-पटक से जो सामान्य लोग दिन्भ्रमित 
और अनिश्चयात्मक स्थिति में गोते खा रहे थे वे बुद्ध की सीधी सहज 
बातों से प्रभावित हुये तथा भारतभूमि पर वेदिक दार्शनिक चिन्तन की 
ओर से हटकर बोद्ध धर्म को अपनाकर उनके सिद्धान्तो के प्रचार में लग 
गथे। वेदिक धर्म और दर्शन की इस पतनोनवस्था को देखकर आदि- 
शंकराचाय ने सारे देश में एक बार पुनः अपने अकाट्य तर्क और युक्तियों 
से वेदों का झण्डा ऊंचा किया और वेदान्त को ही सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण 
सिड़ांत निरूपित कर दिया । वे कमेकाण्ड को अपेक्षा ज्ञानकाण्ड को श्रेष्ठ 
समझते थे क्योंकि कर्म गाण्ड इहलौकिक और पारलौकिक सुखों पर 
आधारित होने से कारण मात्र धमं से सम्बन्धित होता है । यद्यपि शंकर 
ज्ञान के कट्टर समर्थक थे तथापि उन्होंने कर्म या भक्ति का खण्डन नहीं 
किया तथा यह माना कि निष्काम कमे और भक्ति साधना भी 
आत्म साक्षात्कार में सहायक हो सकते हैं । वेदान्त दर्शन के द्वारा उन्होंने 
समस्त उपनिषदों को एक समग्र विरोधहीन दर्शन की परिधि में बांधने 
का सफल प्रयास किया। शंकराचार्य का सबसे बड़ा महत्व यह है कि 
उन्होंने हिन्दुत्व को पौराणिक धर्म से मोड़कर उपनिषदों की ओर उन्मुख 


शाक्त” 
प्रस्तावना [ ७ 


कर दिया । उनका दूसरा महत्व यह है कि अद्व त ब्रह्म को प्रमुखता देते 
हुये उन्होंने विष्णू, शक्ति और सूर्य पर स्तोत्र लिखे जिससे हिन्दुत्व में 
समन्वय लाने का उनका आग्रह प्रकट होता है । 


अगर हम अपने विगत इतिहास को देखें तो स्पष्ट होता है जब-जब 
भारतीय चेतना अपने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान और चिन्तन से दूर 
हठी, तब-तत्र जीवन शैली में विकृतियां आई और चरित्र का पतन हुआ । 
यही कारण था कि हम पाँच सौ वर्ष तक मुसलमानों और फिर अंग्रेजों 
की गुलामी ढोते रहे तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता ही नहीं मानसिक 
स्वतन्त्रता भी खो दी। समय-समय पर दयानन्द सरस्वती, स्वामो 
विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, महृषि रमण, योगी अरविन्द, लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गांधो जेसी महान आत्माओं ने इस देश के आध्यात्मिक 
चिन्तन की झलकियाँ जनभानस को दिखाकर चेतना का स्तर उठाया 
और भारत को एक बार फिर से गुलामी की जंजीरो से छुड़ाकर आजाद 
किया । परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चातु भारतीय चरित्र जितनी तेजी से 
नीचे गिरा उतना पहिले कभी नहीं । इस विषम गम्भीर परिस्थिति में 
यदि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और देश में वास्तविक स्वतन्त्रता 
कायम रखना है तो इस देश की मूल संस्कृति और चिन्तन को जिन्दा 
करना होगा । आज यह स्थिति है कि सामान्य लोगों की बात तो छोड़ 
दें, पढ़े-लिखे सभ्य कहलाने वाले व्यक्ति भी वेद उपनिषदों को भूल चुके 
हैं। गीता के गूढ़ भाव पकड़ में नहीं आ पाते नाना प्रकार के मत- 
मतान्तर, कर्मजाल अपने-अपने राग अलाप रहे हैं । हिन्दू जाति 
दिग्भ्रमित है । कहीं कट्टर मुस्लिम पंथी लोगों के आघात से आक्रान्त है 
तो कहीं ईसाई मिशनियरों के माया जाल में फॅसकर धर्मान्तर कर रही 


है| 


सनु १६५६ से १९६१ तक मैं म प्र. शासन की सेवा में कार्यरत 
रहा । कतिपय सन्त, साधक और योगियों के सान्निध्य भी प्राप्त हुये । 
युग-प्रवतेक, वेदमूति आचार्ये श्रीराम शर्मा की प्रेरणा से सनु १६६५ से 
अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारम्भ किया । प्रारम्भ से कविता में रुचि 
होने से जो पढ़ता था उसे सहज सरल-भाषा में पद्यबद्ध भी करता रहा । 
कभी इनको लघु पुस्तिकायें प्रकाशित कर सद्विचार प्रचार का आयोजन 
भी किया। मैं यह तो कदापि नहीं कह सकता कि भारतीय दर्शन के मूल 


Hr ५. ह 
छ | प्रस्तावना 
ग्रन्थों को मैंने पूरी तरह पढ़ या समझ लिया है या जो कुछ लिख गया है 
निर्दोष है परन्तु दार्शनिक तथ्यों को बाल सुलभ सहज भाषा में पद्यबद्ध 
करके जो भी लिख पाया हुँ इन तीस वर्षो में, उनको एक जगह संकलित 
करने की तोव्र लालसा ने यह कार्य करा लिया है । वेद, उपनिषद, योग, 
गीता तथा उन पर लिखी हुई विद्वानों की अनेक किताबें पढ़कर जो 
जानकारी मिलती है वह सब एक जगह संक्षेप में और पद्य-शेली में यहाँ 
उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि हम अपनो प्राचीन दुर्लभ आध्यात्मिक. 
सम्पदा को दुर्लक्ष्य कर अन्धाधुन्ध साधनों का अनुकरण न करें । 


-रामस्वरूप ब्रजपुरिया 


ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी, पीताम्बरा पीठ, 
दतिया (म. प्र.) 


ला मारा 


परा-पद्य प्रवेशिका--भाठा १ 


(ज्ञान खण्ड) 


गदी 


रवण्ड १ (वेद) 


(दतिया पीताम्बरा पीठ के संस्थापक ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामीजी द्वारा 
की गई वेदिक सूत्रों की व्याख्या के आधार पर कुछ वेदिक ऋचाओं की 
पद्यमय व्याख्या) 


पृथ्वी पर मनुष्य दो प्रकार से अपने 
आपको प्रतिष्ठित करता है--एक क्षत्र विजय 
या सेनिक बल द्वारा ओर दूसरे ब्रह्म-चिजय 
यानी ज्ञान-बल द्वारा । क्षञ् विजय (पोलिटिकल 
एम्पायर) महान पराक्रम का कार्य है किन्लु 
ब्रह्म विजय (कल्चर एम्पायर) उससे भी महान 
है । क्षत्र विजय का इतिहास जन के लिये 
गौरवपूर्ण है, किन्तु भूमि की धर्म विजय चारों 


ओर शान्ति और सुख का वितरण करती है । 


—डॉ. वासुदेवशरण अव्त्रवाल 
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- सुभाषित - 


राज्य उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनके हृदय के तार एक स्वर से 
बोलते हों । 
--स्वामी विवेकानन्द 
पप 


दुर्गा की अनेक भुजाएँ हें लेकिन हृदय एक है। विराट पुरुष के हजार 
हाथ कहे गये हैं, परन्तु हृदय एक है। इसी प्रकार हमारा सबका हृदय 
एक ही होना चाहिये । यदि ऐसा न हुआ तो स्वराज्य चला जायेगा । 
आचार्ये विनोबा भावे 
[1112 
भारतीय संस्कृति का उत्थान केवल भारत के लिये ही आवश्यक नहीं है 
बल्कि इसलिये कि सारे संसार का कल्याण हो (राष्ट्रधर्म, दीपावली अंक 
१६६४, पृष्ठ ६४) “डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
न पु) 
देश के टुकड़े होने पर भी प्रजा के टुकड़े नहीं हो सकते । नदी और पहाड़ 
के क्या टुकड़े हो सकेंगे मुसलमानों की भी भूल यही है । यहाँ जामा 
मस्जिद है, ताजमहल है, अलीगढ़ यूनीवर्सिटी है। इसलिये हमारे साथ 
हुये बिना उनका छुटकारा नहीं । (११ अगस्त १९४७ रामलीला मैदान, 
दिल्ली में दिया गया भाषण) —सरदार पटेल 


oo 


हम चाहे किसी भी धर्म के अन्यायी हों, फिर भी हम समान रूप से 
भारत माता की सन्तान हैं। हम सबके समान अधिकार हैं, हमान 
सुविधायें तथा समान कतेव्य हैं । 
>पं. जवाहरलाल नेहरू 
[| 

भारत को सत्य को रक्षा के लिये अपना युद्ध तब तक अनवरत रूप से 
जारी रखना चाहिये जब तक पुनः भारत और पाकिस्तान मिलकर एक 
अखण्ड नहीं बन जाते क्योंकि अखण्ड भारत हो प्रकृति का विधान है । 
(राष्ट्रधर्म, नवम्बर १६६९) 

--श्री मां (अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी) 


वेद भारती [ ११ 
(१) 


ठाणानांत्वा गणपत्ति हवामहे, 
घ्रियणांत्वा प्रियपत्ति हवामहे । 
निधीनांत्या निधिपतं हवामहे, 


वसोमम आाहमजानि- 
गर्भधमात्वमजासि वार्भधम्‌ 11 
(यजु. २३-१६) 
गणतंत्र 


जन गण मन अधिनायक देवा, 

जय गणपति, गणतंत्र प्रधान । 
राष्ट्र शिरोमणि, श्रेष्ठ, राष्ट्रपति 

करते हम तेरा आह्वानु॥ 
परम सत्य के ज्ञाता हो तुम 

एक - दन्त कहलाते हो तुम । 
राष्ट्र विरोधी तत्व मूषकों- 

-पर सवार हो जाते हो ॥ 
सभका प्रिय है प्रेय तुम्हारा 

स्वाथे नीति ठुकराते हो। 
बहुमत का कर आदर, नौति- 

-निपुण प्रिय पति कहलाते हो ॥। 
जन पोषक, मोदक है कर में 

सर्वोन्मुखी विकास विधान । 
ऋद्धि सिद्धि के दाता, निधिपति 

करते हम तेरा आह्वान्‌ ॥ 
गृह समान आश्रयदाता तुम, 

गृहपति, ग्रह के देखनहार । 
चार भुजा पुरुषाथ चार हैं 

ज्ञान अनेक उदर विस्तार ॥ 
राजनीति के राज खोल दो 

छिपे गर्भे जो विविध प्रकार । 
जहाँ राष्ट्रपति हो तुम जेसा 

विशव करेगा जय - जयकार॥। 


व्य 


वेद भारती 


चुनकर हमें आज लाना है 

गणपति जेसा व्यक्ति महान्‌ । 
गणपति, प्रियपति, निधिपति चुनकर 

करें राष्ट्रहित में आह्वान्‌ ॥ 


(२) 

त्वज्जातारुट्वयिचरन्ति मत्यर्ित्वं, 

विभर्षि द्विपदरुत्वं चलुष्पदः । 
तवेमे पृथिति पंच मानवायेभ्यो 

ज्योतिरमृतं मरत्य॑भ्यं- 

उद्यन्सूर्योरशिम भिरालनोत्ि ॥ 

(अथव. १२-१-१५) 
मातूर्भाम वन्दना 


भारत है मेरी जन्मभूमि, जननी है स्वर्ग समान मुझे । 
है जाति धमं से क्या मतलब, भाई सा हर इन्सान मुझे ॥। 
इसका कण-कण है पूञ्यनीय, सबको गोदी में पाल रही । 
है अन्न वही उपजाती अरु, रत्नों को भी है खान वही ॥ 
सब लता गुल्म अन्नादि वृक्ष, इस पर हो पेदा होते हैं। 
इस पर ही खेले कुदे हे, इस पर ही जगते सोते हैं ॥ 
जिस राष्ट्र, देश में जन्म लिया, वह धरती है मेरी माता । 
श्री राम कृष्ण महावीर बुद्ध कौ, गु ज रही जिस पर गाथा ॥ 
यह पंच मानवों को प्रकाश देकर, सन्मार्ग दिखाती है । 
संगठन शक्ति का बीज मन्त्र देकर सन्मार्ग बताती है॥ 
सम्प्रदाय के भेद भुला हम हुये संगठित जिस दिन थे। 
पत्थर से ढेर गुलामी के हो गये टूट कर तिनके से ॥ 
गंधवे, देवता, पितर, असुर, राक्षस ये पंच कहाते हैं। 
इस धरती पर सब ही रहते, सब मिलकर कार्य चलाते हैं ॥ 
तब तक पंचायत राज, सुमति, सेवा से ही है चल पाता । 
मतभेदों से मिट जाता है जब स्वार्थ स्वार्थ से टकराता ।। 
सारी पृथ्वी बिन भेद-भाव के सूर्ये प्रकाशित करता है । 
तब मानव फिर क्यों अंधकार में अपने पेर पटकता है ॥ 


वेद भारती [ १३ 


हे सूर्य देव ! हिय में प्रकाश भर दो, करदो उपकार प्रभो । 
निज मातृभूमि के लिये वही पहिले जेसा दो प्यार प्रभो ॥ 
फिर रोम-रोम से, अंतर से, गूजे वन्दे मातरम्‌ प्रभो । 
फिर राष्ट्र प्रेम को धारा में, बह जाये सारा भरम प्रभो ॥ 
हम पूनः वेद वाणी से अपनी धरती का श्यूंगार करें। 
हम अपने प्राणों से ज्यादा निज जन्म-भूमि को प्यार करें ॥ 


(3 
अठने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव 
वायुनानि विद्वान । 
युयोध  अस्मज्जुहराण मेमो भूयिष्ठां- 
ले नम युक्तं विधेम 11 
(यजु. ४०-१६) 
अग्नि स्तुति 
उन अग्निदेव को है प्रणाम, जो देते हमको हें प्रकाश । 
उन अग्निदेव को नमस्कार, जो जला पाप को, हरे त्रास ॥ 
वे बनें प्रदर्शक उस पथ के जो सुन्दर और सरल भी हैं। 
उस पथ पर जाने से रोकं जो तमसाछिन्न कुटिल भी है ॥ 
इक सरल मागे, इक कुटिल मागे, दो मार्ग सदा से हैं जग में । 
जो है स्वभाव से सरल सत्य, उनको प्रकाश मिलता मग में ॥ 
वे सत्य मागं पर चलते हैं और ब्रह्मलोक तक जाते हैं । 
करते हैं अग्नि प्रदर्शन. पथ, कांटे भो वही जलाते हैं॥ 
सदगुरु भी रूप अग्नि का है जो मंजिल तक पहुंचा देते। 
वे अग्नि उपासक नेता भी बाँहों पर देश उठा लेते ॥ 
जनता को राह दिखाते हैं और उनके कष्ट मिटाते हैं। 
वे राष्ट्र विरोधी तत्वों को भीषण ज्वाला बन जाते हैं॥ 
निःस्वार्थ भावमय सेवा से जन मन की ज्योति कहाते हैं । 
उस नेता के यश गीत मधुर, युग-युग तक गाये जाते हें ॥ 
अरविंद तिलक गांधी सुभाष सब चले गये पथ दिखलाकर। 
करते हैं अब भी याद उन्हें यशगान इन्हीं के गा गाकर ॥ 
हे अग्निदेव हमको भी तुम दिखलाओ मार्ग वही प्यारा । 
अपने स्वदेश के लिये जहाँ अविरल बहत्ती जीवन धारा ॥ 


१४ ] वेद भारती 


(४) 

स्तुतामया वरदा वेदमाला 
प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीलि 

द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ महञ्रं दस्वा- 
त्रजल नह्यालोक्म्‌ 11 
(अथर्व वेद १६-७१-१) 
गायत्री साधना 


वेदों की माता गायत्री, गायत्री है मंत्र महान । 
गायत्री की सिद्धि सदा करती है देव मनूज कल्यान ।। 
| करती है पावन द्विज को यह ब्राह्माण क्षत्री वेश्य उदार । 
| इसका है यह अथे नहीं शुद्रों को किया गया इन्कार ॥ 
। तीन वर्ण के साथ तीन अधिकारों का है गठबन्धन । 
ल ब्राह्मण को सम्मान, हुकुमत क्षत्री को, वेश्यों को धन।। 
| इसीलिये हो सात्विक इनकी बुद्धि परम आवश्यक है। 
सभी समाज संतुलित इनसे, औ अस्तित्व विधायक है ॥ 

| तीन वणे यदि विषम हुये तो हो जाता है भ्रष्ट समाज । 
जिनका सेवा धर्म उन्हें तो नियमित रखता स्वयं समाज ।। 
गायत्री अनिवार्य उन्हें है जितक्रो कहता है द्विज वेद। 
शुद्ध बुद्ध मेधावी हैं यदि शुद्र जपे तो केसा खेद | 
पापों से निवृत्त सभी को करता है गायत्री मंत्र। 
आयु, प्राण, सन्तति, यश, पशुधन देता है यह वेदिक मंत्र ॥। 
सविता विश्व प्राण कहलाता, सविता में उसका स्थान । 
तन मन से हो शुद्ध जपे तो, करती है सबका कल्यान ॥ 
वनिता शुद्र वेश्य क्षत्री ब्राह्मण में है कुछ भेद नहीं। 
सभी मोक्ष के अधिकारी हें किसी एक का वेद नहीं॥ 
| द्विज भी भटका हुआ कर्म से हो, तो हे शूद्रो से नीच । 
। श्रद्धावान शूद्र पाता है सम अधिकार द्विजों के बीच ॥ 
भेदभाव को दूर करें, धोयें समाज का आज कलंक । 
शूद्र परम पावन हरिजन है अपनायें हम इन्हें निःशंक ॥ 
उनको भी अधिकार हिजो सम, गुण कर्मों के हो अनुसार । 
आओ सब मिल करें राष्ट्र हित, वेद धर्म का सही प्रचार ॥ 


Rp ‘eS 


वेद भारती 


(५) 
उड भू:भुवः स्वः सत्स वितुर्वरेण्यम्‌, 
भर्गोदेव्य्य धीमहि थियो योन प्रचोदयात्‌ । 


[ १४० 


(ऋग्‌. ३, ६२-१०, यजु. ३-३५, साम. ३, ६-१०) 


गायत्री मंत्र 


दुःखहर, सुखकर, प्राणरूप परमात्मा तेरी जय-जयकार । 
सविता में ही वास तुम्हारा, सावित्री तेरा विस्तार !। 
सत्य ज्योति से सदा प्रकाशित, दिव्य गुणों के तुम आगार । 
श्रेष्ठ वरण के योग्य तुम्हीं हो, सकल विश्व के तुम आधार ॥ 
प्रेरित करो बुद्धि को सबकी, अपन!-अपना करे सुधार । 
राष्ट्रभक्ति का प्रबल वेगमय उमड़े जन मन पारावार ॥ 
प्रेरित करो राष्ट्र नायक को छोड़े स्वार्थ कपट की रीति। 
युवा शक्ति को सजग बनाओ, सज्जन हो न कभी भयभीत !। 
प्रेरित करो तोड़ दं भाषा-जाति-भेद की सब दीवार। 
एक जननि के पुत्र भांति सब हिल-मिल करें परस्पर प्यार ॥ 
प्रेरित करो दलित श्रमहारा वर्ग हमारा पाये स्नेह। 
प्रेरित करो धरा पर रहे न कोई बिना अन्न, बिन गेह ॥ 
प्रेरित करो बनें याज्ञिक हम, यज्ञ रूप हो सारे कर्म। 
प्रेरित करो हमारा हो बस केवल मानवता ही धर्म ॥ 
प्रेरित करो बनें प्रज्ञामय, सदा शुद्ध होवे आचार। 
प्रेरित करो सत्य के राही सद्विचार का करें प्रचार ।! 
जले ज्योति से ज्योति जगत में सत्यनिष्ठ का हो सम्मान । 
भ्रष्टाचार मिटे, चिर जीवे, सद्विचार का यह अभियान ॥ 


(६) 


ये न देवं सवितारं चरिदेवा अधारयन्‌ । 
लेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्रायधत्त न: ॥ 
(अथव. १९-२४-१) 
राष्ट्रोन्नति और ब्रह्मबल 


जैसे सैव्यशक्ति से रक्षा सदा राष्ट्र की होती है। 
राष्ट्र सबल वैसे ही होता जहाँ धर्म की ज्योती है ॥ 


वेद भारती 


धर्म वहीं है प्राणवान, वेदों का ज्ञान जहाँ पर है। 
एक सुसंस्क्ृति, समधर्मी हो राज्य, स्वराज्य वहीं पर है ॥ 
उस स्वराज्य के मुखिया की रक्षा करना जन-जन का धर्म । 
धर्महीन चारित्र्यहीन जो, करता है जो सदा कुकर्म ॥ 
ऐसे व्यक्ति जहाँ बढ़ जाते हो जाता है देश गुलाम । 
बिक जाते विद्वान लोग भी चाटुकार होते पा दाम ॥ 
हाँ में हाँ कर राजाओं की सिद्ध उन्हीं की करते बात। 
पीड़ित प्रजा कष्ट पाती है, दुष्ट लोग करते उत्पातु ॥ 
प्रजातंत्र के संस्थापक थे परशुराम - ईश्वर अवतार । 
ऐसे राजाओं को मार, उतारा था पृथ्वी का भार॥ 
राम राज्य वह ही लाये थे जिसका लेते हैं हम नाम । 
लेकिन अब तो एक न कोई करे राम से ऊचे काम ॥ 
राम राज्य केसे आयेगा, नहीं चुनेंगे जब तक राम । 
वेद विज्ञ ही जीत सकेंगे, राजनीति का यह संग्राम ॥ 


(७) 


प्रजाभ्यः पुष्टि विभजन्त आसले 
रविमिव पृष्ठं प्रभवन्त मायते । 
असिन्वन्‌ दंषद्रेः पितुरत्ति भोजनं यस्ता 
अकृणोः प्रथम सास्युक्थ्यः ॥। 


(ऋग. २-१३-१४) 
वेदिक समाजवाद 


रोटी, कपड़ा और मकान, सब में वितरण करो समान। 
वही यज्ञ उत्तम जो समता लाकर करे समाजोत्थान ॥ 
वेदिक यज्ञों को समाजवादी संस्था कह सकते हैं । 
सब जीवों के लिये जगत है सब समान हक रखते हैं ।। 
यथा योग्य सबको भोजन हो वसन और आच्छादन हो । 
दान यज्ञ तप तीन कमं से मानव जीवन पावन हो ॥ 
जो गृहस्थ घर आये अतिथों का करता आदर सत्कार! 
है अधर्मं जो घर आये भूखे को देता है दुत्कार ॥ 


वेद भारती [ १७ 


सब जीवों को भोजन देकर स्वयं जो भोजन करता है। 
पंच महायज्ञों का वह याज्ञिक आयोजन करता है ॥ 
जग है सबका भोग्य, भोगने दे सबको, यह यज्ञ कहा । 
छीन रहा वह हक औरों का जो संग्रह में लिप्त रहा ॥ 
राष्ट्र वही समृद्ध जहाँ साधन का हो सम बटवारा। 
नेताओं में त्याग फलित हो, जन सेवा का व्रत प्यारा।। 
कर्मचारियों में अनुशासन, सदाचार और सच्चाई। 
जनता का उज्ज्वल चरित्र हो, देश भक्ति की ऊंचाई ॥ 
वेदों का उपदेश यहो है, प्रजातन्त्र है यज्ञ समान। 
वेद बिहित कर्मो से ही हो सकता कोई राष्ट्र महान ॥ 
(०) 

सत्यं ब॒हद्‌्रमुठ्यं दीक्षातपो ब्रह्म वज्ञाः- 

पृथिर्वी धारयन्ति । 
खा नो भूतय्य भव्यय्य पत्नी, 

उरू लोक पृथिवी न: कृणोलु ॥ 


(अथवे. १२-१-१) 
मातृर्भीम गौरव 


सत्यनिष्ठता, सदाचार, निष्काम कर्म, अध्यात्मिक ज्ञान । 
पृथ्वी को धारण करता है वेदिक मानव-धर्म महान ॥ 
इसी धर्म से धारित मातृभूमि को सौ-सौ बार प्रणाम । 
भूत भविष्य सुरक्षित करदे माँ तू विस्तृत लोक ललाम ॥ 
मातृभूमि कौ गौरवगाथा वेदों ने जो गाई है। 
चिरजीवित हो राष्ट्र कि जिसने ऐसी युक्ति बताई हैं ।। 
ब्रह्मबोध अध्यात्म ज्ञान के बिना न फल सकता निष्काम । 
नहीं सत्यनिष्ठा बिन मुकलित सदाचार का पुष्प ललाम ॥ 
एक धर्मनिरपेक्ष शब्द के फेला पंख नचाते मोर । 
अपना ज्ञानकोष खो पश्चिम के कूड़े को रहे बटोर ॥ 
पृथ्वी को धारण करने वाला वह धर्म दिया है छोड़ । 
भौतिक उन्नति में हम लगे हुये हैं करने जग से होड़ ॥ 
मातृभूमि के ये आँसू बन बाढ़ कभी आ जाती है। 
शांति व्यवस्था भंग देख धरती की फटती छाती है ॥ 


१८ ] वेद भारती 


TS OY OO SS err 


सूखा और अकाल भुखमरी, धर्म हानि का ही है रूप । 
आज ठिठुरती मातृभूमि की आवश्यकता वैदिक धूप ॥ 
वेदिक शिक्षा का प्रचार हो, हो स्थापित धम महान । 
सदाचार की किरणें फूटें, रवि सा प्रखर बने इन्सान ॥ 
एकबार फिर गुरु कहकर भारत का विश्व करे सम्मान । 
विजय मृत्यु पर कर ही लेंगे, होने दें कुछ अमृतपान ॥ 


(६) 


यां मेचां देवठाणा: पिलरश्चोपासतले । 


तया मामद्य मेघयाठने मेघाविनं कुरु स्वाहा 11 


(यजु. ३२-१४) 


मेघा महिमा 


बृद्धि श्रेष्ठ मानव शरीर में, मेघा उसकी शक्ति महान। 
इसी शक्ति से जीव जगत का करता है ईश्वर निर्माण ॥ 
इन्द्र वरुण आदित्य इसी से करते हैं जग का कल्यान । 
पितर उपासक हैं मेधा के, वेदों में इसका आह्वान ॥ 
करती समाधान तात्कालिक, उसे बेद मति कहता है । 
भावी पथ प्रशस्त करने वाला प्रज्ञा में रहता है ॥ 
नव विकास, उत्कर्ष, समुन्नति ही प्रतिभा कहलाती है । 
मेघा ही तब बुद्धि तत्व तीनों से युक्त बनाती है ॥ 
स्वाहा का उच्चारण कर हम मेघा का करते आह्वान । 
अपने स्व का त्याग करे जो मेघा का पाता वरदान ।। 
i स्वाहा में सबेस्व समर्पण, स्वाहा सुन्दर कथन प्रमाण । 
ey: | अर्निदेव कल्याण करो तुम, तेरा ही हमको है ज्ञान ॥ 
दीपक में भी शक्ति तुम्हारी, दीप समर्पण का प्रतिरूप । 
सदा समर्पित भाव विभूषित होकर रहे दीप तद्रप॥ 
संशय हों सब छिन्न, वही मेघा का दो हमको उपहार । 
सरस्वती का रूप तुम्हीं हो, वाग्देवि का तुम आकार ॥ 
अग्निरूप में परम प्रकाशित, ईश्वर शरणं गच्छामि । 
मेरा राष्ट्र बने मेघावी, बुद्धि शरणं गच्छामि ॥ 


वेद भारती 
(१०) 


आशुः शिशानो वषभो न भीमो 
घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनो5ऊनिमिष एकवीरः शतं 
सेना अजयल साकमिन्द्रः 11 
(ऋग. ८-५-२२-१) 
शक्तितत्व 

राष्ट्र का मस्तिष्क होता ब्रह्मज्ञानी है जहाँ । 
ध्म को पहिचान सच में ठीक हो सकती वहाँ ॥ 
सत्य में निष्ठा सदा होती अहिंसा पंथ है। 
दान, तप है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, सद्ग्रन्थ है ॥ 
शक्ति भी पर चाहिये, उपयोग उसका कम नहीं। 
धमं रक्षा के लिये उपयोग उसका सब कहीं॥ 
इसलिये हर राष्ट्र को कुछ सैन्य बल भौ चाहिये । 
नम नहीं केवल, खड़ा रहने अवनि भी चाहिये ॥ 
इसलिये मस्तिष्क से संयत भुजायें हों सदा। 
पुज्य हैं वे वोर भी, है शक्ति जिनकी सम्पदा ॥ 
धमं रक्षा के लिये हिसा नहीं तब पाप है । 
सत्य की रक्षा करे वह झूठ भी कब पाप है ? 
वेद की यह शुरता और वीरता भी ध्येय है। 
श्रेय के ही साथ तब स्वीकार ऐसा प्रेय है ॥ 
शत्रु से रक्षा सदा निज राष्ट्र की, शुभ कमें है । 
आ गया रण सामने, हिसा वहाँ पर धर्म है ॥ 
वेद मंत्रों में वहाँ पर वीरता ही ज्ञान है। 
पूर्ण रणकौशल वहाँ पर, योग है और ध्यान है ॥ 
वन्दना आओ करें हम तीव्र गति के वीर की । 
शत्रुओं में खलबली देता मचा उस तीर की ॥ 
सिंह सी कर गर्जना, कर शत्रु को भयभीत जो । 
सैकड़ों में जो अकेला वरण करत जीत को ॥ 


[ १९ 


| |; 
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वीर पुरुषों से सदा सम्पन्न मेरा देश हो । 
धमं रक्षा हो, न कोई साधुजन को क्लेश हो ॥ 
(११) 
य आत्त्मदा बलदा यस्य विश्व, 
उपासते प्रशिषयय्य देवाः । 
यर्यछायामृतं यय्यमृत्त्यु: 
करुम देवाय हविश्वा विधेम ॥ 


(यजु. २५-३२) 
ब्रह्मयज्ञ 


जिस हविष्य की यज्ञकुण्ड में याज्ञिक देकर करता होम । 
उसमें भाव समर्पण का है, उसका ही रस बनता सोम ॥ 


सोमपान से ही समर्थ देवों से दानव जाते हार। 
यही मागे है जिसमें सारे जीव जगत का हे उपकार ॥ 


भाव समर्पण का हो मन में, कभी न उपजेगा फिर पाप । 
समता से संयम आयेगा, संयम शांत करेगा ताप ॥ 


देहिक दैविक भौतिक तापों से जब जोव मुक्त साभार । 
ईश्वर की पूजा करने को क्षमता को मिलता आधार ॥ 


जिसकी छाया ही अमृत है और विमुखता मृत्यु कठोर । 
कर हविष्य से पूजा उसकी, आओ चलें ब्रह्म की ओर ॥ 


जियें सदा औरों के हित में स्वाथे बृत्ति का कर बलिदान । 
देने से बढ़ता है ज्यादा अंतर का सुख, सच्चा ज्ञान॥ 
दीन कभी क्या हो सकता है राष्ट्र जहाँ हों ऐसे लोग । 
त्याग मुल पर टिका जहाँ हो हरा-भरा पुष्पित तरु भोग ॥ 
गीता का उपदेश यही है, कमं करो फल. को दो छोड़ । 
यही समर्पण ब्रह्मयज्ञ है, वेद मंत्र का यही निचोड़॥ 


वेद भारती [ २१ 


(१२) 
दृते दु'ते मा मित्रस्य मा चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूलानि 
समीक्षे मित्रस्य चक्षषा समीक्षा महे ॥ 
(यजु. ३६-१८) 
विश्व मैत्री 

मित्र भाव परमात्म शक्ति है विश्व शांति का मंत्र महान । 
विश्व शांति का मारग वताकर किया वेद ने जग कल्यान ॥ 
सबके प्रति हो मित्र भाव, सब देखें तुमको मित्र स्वरूप । 
जैसे ईश्वर बिना प्रयोजन सर्वं हितेषी मित्र भ्रनूप॥ 
वही उपासक हैं ईश्वर का, मित्र भाव से जो जीता । 
जिसका प्रतिफल स्वार्थ रहित हो परमारथ में ही बीता ॥ 
इस स्वभाव से ब्रह्मनिष्ठ सज्जन की होती है पहिचान । 
विश्वमित्र हैं, ब्रह्मनिष्ठ है मेरा भारत देश महान ॥ 
आज विश्व में फेल रहा है शत्रु भाव का ही नाता । 
स्वार्थं पूर्ति के लिये राष्ट्र इक अन्य राष्ट्र को खा जाता ॥ 
हथियारों की होड़ लगी है एक दूसरे से भयभीत । 
विश्व युद्ध यदि हो जाये तो नहीं सकेगा कोई जीत ॥ 
सारी पृथ्वी पर जीवन का कोई नहीं मिलेगा चिह्न । 
ऐसी भी क्या निरी सभ्यता, संस्कृति से जो बिलकुल भिन्न ॥ 
आज बचा सकता है जग को केवल वेदों का सन्देश । 
सकल चराचर में रह जाये केवल मित्र भाव ही शेष ॥ 
भारत ने ही दिया, दे रहा, देगा मित्र भावका रंग। 
सारा विश्व बनेगा इक दिन मित्र राष्ट्र का अनुपम संघ ॥ 


(१३) 


दोठश्री धघेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्ति; 
पुरडिधर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 


(यजु. २२-२२-९२) 


भद्रं कर्णोभिः शृणुयाम देवा भद्रं पथ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


वेद भारती 


राष्ट्रोत्थान 
धरा धान्य से भरी रहे, घृत और दुग्ध के हों भण्डार । 
कृषक वर्ग सम्पन्न सुखी हो, गति कदमों को मिले अपार ॥ 
अर्थशास्त्र ज्ञाता नारी हो, गृह कारज में दक्ष सुशील । 
सभ्य सुसंस्कृत वीर पुरुष हों, भरी रहें सब सरिता झील ॥ 
ऐसा हो सम्पन्न राष्ट्र, हम यही कामना करते हैं। 
मन में शुभ संकल्प, बुद्धि में सद्विचार नित भरते हैं ॥ 
राष्ट्रधमं है वेद हमारा, सम्प्रदाय के जहाँ न भेद | 
सभी धर्म जिसमें आ जाते, ऐसा धर्म बताता वेद ॥ 
गाय हमारा सवेश्रेष्ठ पशु, नारी है रत्नों की खान । 
अपने ही घर में इतना क्यों आज हुआ इनका अपमान ॥ 


यद्यपि विश्व शांति का हमने जग को सदा पढ़ाया पाठ । 
लेकिन शत्रु सामने यदि हो दिया उतार मृत्यु के घाट ॥ 


~ 


अस्त्र शस्त्र विद्या में भी हों युवा हमारे सदा प्रवीण । 
शांति शांति ही चिल्लाकर हम अपना पौरुष करें न क्षीण ॥ 


ब्रह्मतेज से युक्त शक्ति हो, बुद्धि शक्ति दोनों का मेल । 
चारों ही पुरुषार्थं सिद्ध कर खेलें निज संस्कृति का खेल ॥ 


यही हमारा महा महोत्सव इसका ही हम करें प्रचार । 
फिर से जगदगुरु मानेगा पश्चिम का सारा संसार ॥ 


राजनीति अध्यात्म सुचालित होकर करें राष्ट्र उत्थान । 
मेरा देश रखे फिर जग में अपना इक आदर्श महान ॥ 


(१४) 


पा ० 1) 
स्थिरेरडः ग स्तुष्टुवा सर्तनूमिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥। 


(यजु. २५-११) 


वेद भारती [ २३ 


शुभ संकल्प 
असुर पराजित हों इस कारण, देव गणों ने किया विधान । 
कर्णतत्व से सामगान के उद्भव से स्वर का निर्माण ॥ 
पड़े कान में स्वर असुरों के, दूषित स्वर हो गये अनेक । 
शुभओर अशुभ उभय स्वर तब से हुये जगत में मिलकर एक ॥ 


सभी इन्द्रियाँ शक्ति देवताओं की लेकर करतीं कार्ये । 
मुक्त अशुभ से हो सकते हैं करें देव को यदि स्वीकार्य ॥ 


कर्ण देवता दिशा रूप हैं, नेत्र देव हैं सूर्य॑ महान। 
है अश्विनी कुमार नासिका अधिपति, इसका वेद प्रमाण ॥ 


हैं उपस्थि के देव प्रजापति, चालन शक्ति विष्णु भगवान । 
करके देव पवन करते हैं सारे कर्म, सकल निर्माण ॥ 


ईश्वर ने अपनी शक्ती से किये विभूषित देव सभी । 
देव करें कल्याण, अशुभ को ओर प्रवृत हों नहीं कभी ॥ 
देखें सत्य, सुनें सतवाणो, चलते रहें सत्य की ओर । 
कर से करें कमें सतु हरदम, पहुँचे सभी सत्य के छोर ॥ 


गांधी जी के तीनों बन्दर देते यही सत्य संदेश । 
बुरा न सुन, मत बुरा बोल तू और बुरा भी कभी न देख ॥ 


(१५) 
सं जानीघ्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानलाम्‌ । 
देवा भागां यथापूर्वं संजानानां उपासले ॥ 


(अथव. ६-६४) 
संगठन 


रहो संगठित एक सूत्र में, सदा संघ में शक्ति महान । 
सदा जातिगत भाषागत भेदों से हुआ राष्ट्र निष्प्राण ॥ 


एक सत्य है, नहीं दूसरा, सब धर्मो का एक आधार । 
संप्रदायगत झगड़े त्यागो, एक सत्य का करो प्रचार ॥ 


२४ ] वेद भारती 


भेद रहित ही सत्य ज्ञान है, अन्तिम सत्य लक्ष्य है एक । 
उसी सत्य के विविध रूप हैं, उसी सत्य की राह अनेक ।॥। 


सबका एक विचार, ज्ञान हो, सबका होवे धर्म समान । 
यही संगठन सबल राष्ट्र की होती एक मात्र पहिचान ॥ 


सत्य अहिसा करुणा दया अभय हैं मानवता के चिह्न । 
मानवता के इस तल पर, मानव मानव से कहीं न भिन्न ॥ 
फिर क्यों हिन्दू मुसलमान को या हिन्दू को ईसाई। 
अपना दुश्मन मान रहे हैं? करते हैं हाथापाई ॥ 
क्यों दक्षिण का पूरब से, पूरब को दक्षिण से है बैर । 
| भाषा का सामान्य भेद ही बना रहा अपनों को गैर ॥ 
| गुरु गोविन्द नहीं थे क्या बोलो हिन्दू की ही संतान । 
। फिर केसा अलगाववाद जो तोड़ रहा है हिन्दुस्तान ॥ 
महिषासुर फिर जन्म ले रहा आओ सब मिल करें विचार। 
हो जाओ सब देव संगठित होने दो दुर्गा अवतार ॥ 
आओ युग निर्माण करें हम करें राष्ट्र का पुनरुद्धार । 
एक राष्ट्र हो, एक धर्म हो, समझ एक हो, एक विचार ॥ 


(१६) 


संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनासि जानताम्‌ । 


FS 


देव भागां यथा पूर्वे संजानाना उपासले 11 
(ऋग. १०-१२-११) 
एकता 


मन वाणी गति तीनों में जो रहता है सवेत्र समान । 
ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी वह पुज्यनीय है वह विद्वान ॥ 
विद्वानों का हो समाज तो उसकी दृढ़ता अचल अजेय । 
सदा समुन्नत, सदा सुखी वह चुनता सदा सत्य और प्रेय ॥ 


यही एकता का बोधक है, सब उपदेशों का यह सार । 
हे मनुष्य तुम इसी ज्ञान से सार्थक करो राष्ट्र परिवार ।। 


वेद भारतो [ २५ 


मन वाणी और कर्म भिन्नता बीज फूट का बो जाता । 
जहाँ फूट का बीज पड़ गया, पतन राष्ट्र का हो जाता ॥ 


यहीं फूट ही परिवारों को निर्ममता से देती तोड़ । 
व्यक्ति राष्ट्र परिवार कोई हो भाग्य सभी का देती फोड़ ॥ 


मन वाणी से नहीं एक जो, कुटिल नीति के ये सरदार । 
अपना राष्ट्र स्वयं खा जाते, कहलाते हैं पहरेदार ॥। 
चुनते हैं सब मिलकर नेता, फिर करते क्यों प्रबल विरोध । 
स्वाथे सिद्धि जब नहीं हुई तो बन जाते पथ के गतिरोध ।। 
सत्य न्याय और नीति छोड़कर सबकी अलग-अलग है राय । 
भाषा जाति धर्म को लेकर अलग-अलग बनते समुदाय ॥ 
प्रथक राज्य की माँग, राष्ट्र को घातक है और प्रबल प्रहार । 
मेरा देश मुक्त हो इनसे, मिलकर एक बने परिवार ॥। 


(१७) 


द्वा सुपर्णा खयुजा खख्ाया 
समानं वृक्षं परिसष्वजाले । 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्‌ 
अन्यो अभिचाकशीति ॥। 


(ऋग. १-१६४-२०) 
निष्कामता 


एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, हैं अभिन्न तात्विक तल पर । 
खाता है फल एक दूसरा देख रहा दृष्टा बनकर ॥ 
खाने वाला जीक कहाता, हृष्टा होता ईश्वर है । 
एक अविद्या ग्रस्त, दूसरा मायापति परमेश्वर है।। 
फल की इच्छा रखकर कर्म सभी करता है जब प्रानी । 
वही जीव कहलाता है, खाता है फल वह अज्ञानी ॥ 


करता जो निष्काम कमं, होकर निस्संग फल छोड़ दिया। 
वही दूसरा पक्षी जिसने कर्तापन का त्याग किया ॥ 


वेद भारती 


यह संसार वृक्ष है इसकी डाल कमं कहलाता हे । 
इच्छा ही फल है तरुवर का अहंभाव फल खाता है ॥ 
जहाँ चाह पहिले, पीछे है कम, वहीं पर कर्ता है । 
कर्मों के फल सुख-दुःख दोनों ही फिर चखना पड़ता है ॥ 
जनसेवा में जहाँ चाह है पद की और प्रतिष्ठा की । 
राष्ट्र भावना नहीं वहाँ और नहीं राष्ट्र में निष्ठा भी ॥ 
शपथ भले हो ले लेते हैं, मंत्री हो या अधिकारी । 
अगर चाह से मुक्त नहीं तो घातक है सेवा सारी ।। 


जिसका जीवन नहीं वेदमय दोनों लोक नम्ायेगा । 
खुद तो पतित बनेगा ही गड्डे में देश गिरायेगा ॥ 


(१८) 
यो जागार तमृचः कामयन्ते 
यो जागार तमुखामाजि यन्ति । 
यो जाठार तमयं सोम आह 


लवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ 


(साम. उ. &-२-५) 
जाग्रत नेतृत्व 


सोते उठते खाते पीते होश नहीं जो खोते हैं । 
मोह निशा के अन्धकार में कभी नहीं जो सोते हैं॥ 
जाग रहे जो साक्षी बनकर वही प्रशंसा के हैं पात्र । 
गीत उसी के गाये जाते जो है गाफिल ना क्षण मात्र ॥ 
हे जाग्रत प्राणी में तेरा सखा बनू यह मेरी चाह । 
तेरा ही बनकर रहता हुँ तेरी ही मुझको परवाह ॥ 
ईश्वर का यह वचन ऋचा में सामवेद का उत्तम गान । 
योगी, राष्ट्र और नेतागण ग्रहण करें यह मंत्र महान ॥ 
जो जाग्रत हैं वही देश को ऊंचा सदा उठाते हैं । 
सोने वाले पारस छूकर लोहा ही रह जाते हैं॥ 


वेद भारती [ २७ 


स्वार्थ लिप्त कपटी नेतागण मान प्रतिष्ठा पाने को । 
राजनीति में घुस जाते हें केवल कीच मचाने को ॥ 


ऐसा देश द्रोह अपराधी जब सत्ता में आता है। 
दण्डित वह यदि हो न सके तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है ॥ 


ईश्वर उनका महीं सहायक, उभयलोक होते हैं नष्ट । 
उन्नति के सब सूत्र व्यर्थे, नेतृत्व जहाँ हो जाता भ्रष्ट ॥ 


मेरे देशवासियो जागो, सामवेद का करके गान । 
जागे देश, राष्ट्रनेता सब, भारत फिर से बने महान ॥ 


( १६ ) 
सकक्‍तलुमिथ तितउना पुनन्तो, 


यत्रधीरा मनसा वाचमक्रल । 


अत्ता सखायः सरट्यानि जानते 
भद्रेषां लक्मीनिहलाधिवाचि ॥ 


( ऋग. १०-१७-२ ) 
वाणी वैभव 


वाणी से उत्पन्न बोध से करता प्राणी मात्र विचार । 
सभी क्रिया होती है उससे, चलता सकल विश्व व्यापार ।। 
शब्द ब्रह्म ही सदा जगत में बना रहा नित नव संसार । 
डबा असत्य शब्द देता है, सत्य शब्द करता है पार॥ 
जसे चलनी से सत्त को छान, भुसी को दिया निकाल। 
वेसे वाणी से असत्य जो करता पृथक-पृथक तत्काल ॥ 
उसकी वाणी में रहता है सदा-सदा लक्ष्मी का वास । 
वह वाणी संयम का साधक्र कभो न पाता जग में त्रास ॥ 
वेद, मंत्र, ईश्वर आराधन, हितकारी सतु शब्द महान । 
नित प्रति के व्यवहार शब्द सें राजस वाणो का अनुमान ॥ 
निदा, चुगली हिंसक शब्दों में तामस वाणी का खेल । 
सत्य बिठाती राज भवन में, औ तामस पहुँचाती जेल ॥ 


२८ ] 


वेद भारती 


वागदेव का हम सब करते, नमन देव गुरु का धर ध्यान । 
वाणी का उपयोग करे जब, करके मनन असत दें छान ॥ 


वीणा पाणि सरस्वति, मेरी जिह्वा पर तुम करो विलास । 
वाणी संयम साध सकू मैं, कभी न हो जग में उपहास ॥ 
सत्य शब्द हो भाषण मेरा, प्रिय शब्दों का हो उच्चार । 
वाणी मित्र सदा पाता है, लक्ष्मी का अनुपम उपहार ॥ 


( २० ) 
आ वात वाहि भेषजं, वि वात वाहि यदरपः । 
त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे ॥। 
( ऋग. १०/१३७/३ ) 


प्राणोपासना 


निद्रा में जब तन सो जाता, गहरी निद्रा मन खो जाता। 
हे प्राण उस समय भी तुमको गतिशील सतत जाग्रत पाता ॥ 
तुम आते हो तो जीवन है, जाने पर मृत्यु कहाती है । 
इस मृत्युलोक से ब्रह्मलोक तक राह तुम्हारी जाती है ॥ 
जब इड़ा पिंगला में चलते तब मृत्युलोक से नाता है। 
जब दोनों में सम हो जाते तब ध्यान सुगम हो जाता है ।। 
कुण्डलनी तुम जाग्रत करके जब मार्ग सुषुम्ना का गहते। 
सातो चक्रों को भेद तुम्हीं, मानव से ईश्वर हो बनते ॥ 
फिर सहस्त्रार में महाप्राण से मिल, परमेश्वर हो जाते। 
आनन्द स्रोत खुल जाता, पाँचों तत्व तुम्हीं में खो जाते ॥ 
यह देश योगियों का, भारत ही पुण्य भूमि कहलाता है। 
जिसमें सब तत्व समा जाते, उस एकतत्व का ज्ञाता है॥ 
यह कर्म ज्ञान का एक साथ, साधन का मागे बताता है । 
सम्भूत उपासक बनकर, मृत्यूलोक पार कर जाता है॥ 


फिर असम्भूत को पूजा कर, अमृत को हो पा लेता है। 
करुणा कर विश्व प्राणियों को, अमृत की बूदें देता है ॥ 


वेद भारती [ २६ 


सब पाकर भी विज्ञान विश्‍व, बिन शांति, भिखारी जीवन है। 
यह योग मार्ग ही, भारत का सम्राट बना दे वह घन है ॥ 
उस महाप्राण में खोने को, हम साधें प्राणायाम सखे । 
उपदेश यही वेदों में, गुज रहा है आठों याम सखे ॥ 
हे प्राण तुम्हारी जय-जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो । 
मुझमें तुम औषधि ले आओ, तन के तुम सारे दोष हरो ॥ 


तुम देवदूत बनकर जग का. संचालन पालन करते हो। 
तुम ही औषधि बनकर मन की सारी मलीनता हरते हो ॥ 


संयम से तुमको धारण कर, सारी मलीनता धो डालू । 
सतु चित आनन्द रूप अपनी, खोयी स्थिति फिर से पा लू ॥ 
( २१) 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कुल: 1 
उरू लदरुय यदू वेश्य, पद्‌भ्यां शुद्रो अजायत्‌ ॥ 

(यजु. ३१-११) 

वर्णाश्रम व्यवस्था 

वर्णाश्रम है वेद व्यवस्था, जाति पांति को नहीं दरार । 
किये विभाजित विश्व प्राणियों को गुण कर्मो के अनुसार ॥ 
सभी अंग हैं उस विराट के जिसने किया विश्व निर्माण । 
मस्तक ब्रह्म, भुजायें क्षत्री, उदर वैश्य, पग शूद्र समान ॥ 
छोटा बड़ा कौन है इनमें, सबका है समुचित उपयोग । 
नहीं किसी का काम चलेगा, बिना परस्पर के संयोग ॥ 
सबके गुण अनुसार कमं हैं, छुआछूत का नहीं विचार । 
नहीं जन्म से जाति किसी को, है गुण कर्मों के अनुसार ॥ 
कोई कार्यं करने से पहिले करती बुद्धि विचार विमर्श । 
इससे हित या अनहित होगा, ले लेती पहिले निष्कर्ष ॥ 
सभी अंग को तभी सूचना देकर देती है निर्देश । 
इसोलिये मस्तक सर्वोपरि माना गया पुज्य और श्रेष्ठ ॥ 
शूरवीरता, धैर्य, युद्ध में पीठ नहीं जो दिखलाते । 
पुरुषोत्तम के हाथ वही हें वे क्षत्री हैं कहलाते ॥ 


३० ] वेद भारती 


सतुगुण से सम्पन्न उक्त दो, रजगुण में जिनका व्यवहार । 
वेश्य वर्ग का कर्म सदा से गऊ पालन, खेती, व्यापार ।। 
जसे उदर अन्न का संग्रह कर फिर उसे पचाता है । 
रक्त मास मज्जा बनकर वह सभी अंग में जाता है ॥ 
करता है वह पृष्ट सभी अंगों को, यही कहाता दान । 
१ वेश्य उदर उस पुरुषोत्तम का करता है समाज कल्यान ॥ 
बिना पैर के भी गति केसी ? गति बिना सभी अंग बेकार । 
गति विहीन मुर्दा समाज है गति है सेवा महत उदार ॥ 
यही पेर हैं पुरुषोत्तम के, सबल श्रमिक है, सेवक है । 
शक्ति विधायक नेताओं में ही समाज का मस्तक है ॥ 
वही वर्ग क्षत्री है जिनके हाथ प्रशासन का है भार । 
कृषक वर्ग उद्योगपती ही है समाज के उदर उदार ॥ 
यही वेश्य है, संग्रह में रुचि रखे न, वितरण करे समान ॥ 
चारों वणे कर्म अपने अपने कर, करें राष्ट्र उत्थान ।! 


02) 
का | जन 0 माता रूद्राणां दुहिता वसूनां 
hi = yf 
| दै कल jy १ स्चसादित्याना अमृतस्यनाभिः । 
| 0 प प्र नु वोच चिक्रितुष जनाय 
| “यत च , मा गां अनागां अदिति वघिष्ट ॥ 
: । (ऋग, ८-१०-१-१५) 
गो महिमा 


द्वादश हैं आदित्य, रुद्र एकादश, वसु हैं आठ महान्‌ । 
सर्वोपरि है इन्द्र प्रजापति, तेतीस कोटि देवता जान ॥ 
काल तत्व को करते हैं, आदित्य विभाजित बारह मास । 
ज्ञान - कमे की दसहु इन्द्रियां मन एकादस रुद्र निवास ॥। 
सत रज गुण आदित्य और वषु, तम गुण करें रुद्र विस्तार । 
सबको पुष्टिकारिणी गौ है, गो में सभी देव साकार ॥ 


~~ 


वेद भारती [ ३९ 


भगिनी हे आदित्य देव की, रुद्रों की माता है गाय । 
वसु की कन्या कहलाती है, पूज्यनीन है सबकी माय ॥ 


देव पुष्ट होते हैं उससे, देवों से मानव कल्यान । 
निरपराध गौ-वध से ज्यादा और भला क्या पाप महान्‌ ॥ 


बिना प्रयोजन ही मानव का करती सदा सदा कल्यान । 
घोषित करके इसे राष्ट्र पशु आओ दें समुचित सम्मान ॥ 


(९0४) 
नकीरेवन्तं सख्याय बिन्दसे पीयन्ति ले सुराश्वः । 


यदा कृणोषि नदनुं समूह स्यादित पिलेव हूयसे 11 


(ऋग. ८-२१-१४) 
राज्य का कर्तव्य 


जिस स्वराज्य में धनवानों के हाथ रही सत्ता की डोर ॥ 
सुरापान में, नाच रंग में करते हैं व्यय लाख करोर ॥ 
नहीं धर्म में, पर सेवा में, कौड़ी एक लगाते हैं। 
ऐसे घर के ही चिराग से, गाँव शहर जल जाते हैं॥ 
पुँजीवादी शोषण - ज्वाला में जब जलते श्रम के पांव । 
राजा वही श्रेष्ठ जो श्रमिकों को देता हो शीतल छांव ॥ 
धनमद से उन्मत्त जनों को उचित दण्ड जो देता है । 
वेदविज्ञ ही रामराज्य का बनता सदा प्रणेता है ॥ 
आदिकाल में ईश न्याय से सभी व्यवस्था चलती थी । 
ईश्वर ही सबका राजा था, सुमति व्यवस्था करती थी ।। 
प्रजातन्त्र का सत्य रूप था, था समाज संवेदनशील । 
लेकिन स्वार्थं बुद्धि होते ही लगी सूखने मन को झील ॥ 
हुई व्यवस्था भंग पहुँचने लगा कष्ट सज्जन को धोर । 
कपट पूर्ण व्यवहार हो गया, बढ़ते गये कुकर्मी चोर ॥ 
तव राजा की पड़ी जरूरत, आवश्यक था दण्ड महान । 
विद्वानों ने मिलकर राजा चुना प्रथम इच्छ्वाक महान ॥ 


३२ ] | वेद भारती 


उनके वंशज रामचन्द्र थे जिनका यश फेला चहुं ओर । 
रामराज्य का अब तक ले ले नाम मचाते नेता शोर ॥ 


लेकिन रामराज्य के सपने हो सकते तब ही साकार । 
उचित दण्ड जब दुष्ट जनों को मिलता रहे कर्म अनुसार ।। 
हो चरित्र बल उन लोगों में जिनके कर सत्ता की डोर । 
अथे प्रधान समाज बदलकर, धर्म प्रधान बने चहुंओर॥ 


देशवासियो आओ करें वेद मंत्रों का सस्वर गान । 
भरा हुआ है रामराज्य का जिसमें सुन्दर सरस विधान ॥ 


(२४) 


ञरोणि राजाना विदये पुरुणि परि विशवानि भूषथः सदांसि । 
अपश्यमत्र मनसा जगान्वान ब्रते ठान्धर्वा अपि वायु के शान ॥ 
( ऋग. ३-२-२४ ) 


राज्य प्रबन्ध 


राजाओं का राजा, महाराजा, केवल परमेश्वर है । 
उसका ही सब राज्य, सकल मू, अंतरिक्ष और अम्बर है ।। 


सारी मानव जाति प्रजा है, प्रकृति व्यवस्था देती है । 
सत्य, न्याय की धर्म ध्वजा है, त्रिविधि ताप हर लेती है ॥ 


मानव को आदेश वही देता है, चारों वेद प्रमाण । 
धर्मवीर, ज्ञानी, ओजस्वी, चुने एक राजा विद्वान ॥ 


एक व्यक्ति का राज्य न कोई भी जग में स्वीकार करे । 
तीन समाजों का अभिमत लेकर ही सारा कार्य करे॥ 


राजा व्यक्ति नहीं होता है, चुनकर बनता है अध्यक्ष । 
प्रजा पालना, रक्षा करना, दण्ड, न्याय है उसका लक्ष्य ॥ 


राज्य प्रबन्ध, प्रशासन सारा, राज्य सभा के मत पर हो । 
शिक्षा, दोक्षा संस्कार हित, ज्ञान सभा सर्वोपरि हो ॥ 


| सत्य धर्मे से चले प्रजा, हो सदाचार का विपुल प्रचार । 
| धर्मसभा के मत से सारी, चले व्यवस्था भली प्रकार ॥ 
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तीन सभाओं वाली यह, संसद का शासन कहलाये । 
बिना पात्रता के बहुमत बल पर, कोई पद ना पाये॥ 
ऐसी सुदृढ़ राज्य व्यवस्था ही, परमेश्वर को स्वीकार । 
करता है वह मुक्त विविध तापों से, ऐसा परम उदार ।। 


सबका होता नहीं विधायक, मन्त्री बनने का अधिकार । 
जो जिस सभा योग्य हो, वही विधायक हो सबकोस्वीकार ॥ 


यही वेद वित प्रजातन्त्र है, होता नहीं निरंकुश भूप । 
राम राज्य है वहीं, जहाँ शासन है वेदों के अनुरूप ॥ 
(....- २५ ७) 
जयम्बक यजामहे सुगन्चि पुष्टि वर्धनम्‌ 1 
उर्वारूकमिव वन्धनान्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥। 


( यजु. ३-६० ) 


मृत्यञ्जय शिवशंक्रर गौरीपति त्रयम्बकं जगदाधार । 
पुष्टि और सौरभ के दाता, नमन हमारा हो स्वीकार ।। 


ज्यों खरबूजा पक जाते पर, स्वयम्‌ डाल देता है छोड़ । 
मृत्य भीति रूपी शाखा से, वेसे ले हम स्वयम्‌ को तोड़॥ 


अमत को पर कभी न छोड़ें, नित्य करें हम अमृत पान । 
हम तेरी पूजा करते हैं, आशुतोष यह दो वरदान ॥ 
जब दुर्गन्ध फेल जाती है, वढ़ जाते हें रोग अनेक । 
पर्यावरण शुद्ध रखना ही सत्‌ संकल्प विचार विवेक ॥ 


वन और वृच्छ सम्पदा अपनी, पर्यावरण सुधारक है। 
अमत तत्व यहीं मिलता है, वृक्ष सदा सुखदायक है ॥ 


यही सुगन्ध पुष्टदाता है, औषधियों का है भण्डार । 
आधि-व्याधि कर नष्ट, पुष्ट तन को करती है विविध प्रकार ॥ 
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अमृतकला यही देती है, औषधि और वनस्पति अन्न । 
जिसकी वन सम्पत्ति नष्ट है, हो जाता वह राष्ट्र प्रपन्न ॥ 
अरिति, सूर्यं और चन्द्र, इन्हीं वन वृक्षों में करते हैं वास । 
जो वृक्षों की सेवा करते, वृक्ष उन्हें देते उल्लास ॥ 
वृक्षों की रक्षा करना ही है मृत्युञ्जय मन्त्र महान । 
हमसे वक्ष, वक्ष से हम सब करें परस्पर निज कल्यान ॥ 

(RR) 

मोघमन्न विन्दते अप्रचेता 


सत्यं त्रबीमि वध डतसतय्य ! 
१ नार्यमणं पुष्यति न सखायं 


केवलाचो भवत्ति केवलादी 11 
( ऋग. १०-११७-६ ) 
खाद्य व्यवस्था 
ईश्वर ने यह सृष्टि बनाकर, किया प्राणियों को उत्पन्न । 
प्राणिमात्र निर्वाह कर सके, इस कारण उपजाया अन्न ॥ 
अन्न सभी को मिले, सभी का हक है उस पर एक क्षमान। 
खाती है जो सारी दुनियां, पेदा करता अन्न किसान ।। 
॥ धन के लिये अन्न का संग्रह, कहलाता है पाप महान । 
अन्न सभी का प्राण, अन्न का संग्रह, हत्या एक महान ॥ 
। जब किसान संग्रह करता हे, पडता सूखा ओर अकाल । 
>) खाने के भी लिये अन्न संग्रह का कोई करे न ख्याल ॥ 
अन्न छिपा कर पापी, अन्य प्राणियों का हक देते मार । 
भोजन कर, पर मूर्ख न भर, तू भोज्य वस्तुओं का भण्डार ॥ 
स्वयं अकेला खाने वाला, केवल पाप कमाता है । 
कहता हूँ मैं सत्य अन्न वह, विष समान हो जाता है ॥ 
भूखे को भोजन देना भी अन्न, यज्ञ सम बन जाता । 
हुत ओर प्रहुत यही कहलाता, सबको खिला स्वयं खाता ॥ 
इस उत्तम परमार्थं भावना से ही, देव सदा सन्तुष्ट । 
उन्नत करता राष्ट्र न वह है, जहाँ देवता रहते रुष्ट ॥ 
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जो अपनी सम्पत्ति व्यक्तिगत मान, छिपाते हैं अन्नादि। 
ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के पीछे पड़ती, फिर अगणित व्याधि ॥ 
कर में केवल राजा ही ले अन्न, प्रजा में देता बांट । 
कर का अन्न निकाल कृषक, फिर शेष अन्न की बांधे गांठ ॥ 
हर ग्रहस्थ भोजन के पहिले तीन ग्रास रख देता है । 
जिसको खाते जीव जन्तु पशु तब अपना हक लेता है ॥ 


खाद्य व्यवस्था का यह उत्तम वेदों ने ही किया विधान। 
आओ इसी व्यवस्था से हम अपना देश करें बलवान ॥ 
( २७) 

द्योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी, 
शान्तिरापः शान्ति रोबधय शान्ति 
वनरुपलयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिर्बह्म शान्तिः सर्व शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि 11 
उठ शान्ति: शान्तिः शान्ति: 

(यजु. अ. ३३-१७) 

शान्ति प्रार्थना 


द्य लोक शान्त, अन्तरिक्ष शान्त, है शान्त लताये गुल्म वृक्ष । 
पृथ्वी सुशान्त और वृह्म शान्त. सब देव शान्ति में हैं सुदक्ष ॥ 


है शान्ति मयी वह परम वृह्य, सवंत्र पृकृति है शान्ति मयी । 
केवल मानव ही है अशान्त, करता है बाहर खोज नई ॥ 


बाहर से शान्ति नहीं आती, भीतर वह खोज नहीं करता । 


सत्र ओर शांति ही फेली है, मत में वह शांति नहीं भरता ॥ 
हम शांति शून्य को मृत्यु समझ, भयभीत दूर ही हें रहते । 
जन कोलाहल में ढूढ॒ रहे हैं शांति, उसे जीबन कहते ।। 
हमने मरघट को, कब्रों को ही बस समाधि पहिचाना है । 
जीवित समाधि के लिये हमें फिर योग मार्ग से जाना है ॥ 
उस परम शांति में जीवन है, पर उस जीवन से डरते हैं । 
हम विश्‍व शांति के नारे देकर, शांति नहीं ला सकते हें ॥ 
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हम केवल शांति चाहते हैं, फिर क्यों बढ़ती जाती अशांति । 
यह दोड़ शांति ला देगी, मानव की है सबसे बड़ी भ्रांति ॥ 
हम प्रकृति जन्य उसके अन्‌च हों प्रकृति भांति ही स्वच्छ सरल। 
है सूर्य प्रकाशित जहाँ, वहीं यलोक शांत है सदा विमल ॥ 
तारागण कितने शांत, प्रकृति में कोई छोटा बड़ा नहीं । 
सब कुछ अपनी गति से चलता, है दष दमन की होड़ नहीं ॥ 
प्रतिपल बनना, प्रतिपल मिटना, सब शांति पूर्ण हो जाता है । 
उस विश्व नियंता को देखो जो सारा विश्व चलाता है ॥ 
हम सब हो शांत उसी जेसे कर वेद मंत्र का शांति पाठ । 
दे शांत हमें तु अन्तरिक्ष, कर शांत हमें तू हे विराट ॥ 
३% शांतिः शांतिः शांतिः 
( रऽ ) 
यार्णवेऽचि सलिलमव्प्र असील 
यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हृदये परमे व्योमन्त्सत्येनावृतम्‌ 
अमृतं पृथिट्यः, सा नो भूमिस्त्वतिबलं- 
राष्ट्रे दधातूत्तमे 1! 
(अथ. १२-१-८) 
राष्ट्र गीत 


जय जय भारत राष्ट्र महान 


चरण पखारे सिन्धु, शीश पर शुभ्र हिमालय मुकुट समान । 
गंगा यमुना सिन्धु सरस्वति को लहरें गातीं यश गान ॥ 


हरित भूमि धनधान्य बिपुल है, वन की शोभा भी न्यारी । 
नाना भाषा, विविध भेष हैं, जसे बगिया की क्यारी ।। 


फूल खिले हैं भांति भांति के हिन्दू मुस्लिम ईसाई । 
सभो धम इसने पाले हैं, सब हैं आपस में भाई ॥ 


कभी रहो जल मग्न धरा यह, परम सत्य ऊपर लाया । 
त्याग तपस्या मनीषियों के गहन परिश्रम का साया ॥ 
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परम सत्य को ज्योति प्रकाशित करती है जिसका आकाश । 
जिसके हृदय समाया पावन परम सत्य का पुञ्ज प्रकाश ॥ 


उसी सत्य की शक्ति राष्ट्र को रखती है जीवित गतिमान । 
जननी जन्म भूमि को जय हो, जय जय भारत राष्ट्र महान ॥ 


रॅ अह 


वैदिक प्रार्थना 


दुर्जनः सज्जनो भूयात्‌, सज्जन: शान्लिभाप्नुयाल । 
शान्तो मुच्यले नन्धभ्यो मुक्तश्चान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 


दुर्जन सब सज्जन बनें, सज्जन पावे शांति । 
शांत मुक्त होकर हरे, सारे जग की भ्रांति ॥ 


स्वसित प्रजाभ्यः परिपालयन्तां, 
न्याय्येन मार्गेण मर्ही महीशाः: । 

पु भ्यः रः se 

गोन्नाह्मणेभ्यः शुभमस्लु नित्यं, 
लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्लु ॥ 


राज चले सतुमाग से, होय प्रजा कल्यान । 
सकल सुखो गऊ विप्र नित, गावें मंगलगान ॥ 


काले वर्षलु पर्जन्यः पृथ्वी थय्यशालिनी । 


देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ॥ 


वर्षा होवे समय से धरा भरे धन धान्य । 
मिटे द्वेष, उद्दोग सब, मिले विप्र सम्मान ॥ 
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सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः 1 
> 


सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा करशिचद्‌दुःखभराठभवेल्‌ ॥ 


सुखी रहे सारी प्रजा, होवें सकल निरोग । 
नहीं किसी को दुःख मिले, सबके हित सब लोग ॥ 


सर्वरुतरलु दुर्गाणि सर्व भद्राणि पश्यलु 


सर्व: कामानवान्पोलु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥ 


बाधायें मग में खड़ीं, करें दुर्गे यह पार । 
पूरण हो मनकामना, हो सर्वत्र विहार ॥ 


रवरिलमाञ्ज उत पित्रे नो अस्त, 


रवरित गीभ्यो जगते घुरषभ्यं 


विश्वं सुभूतं सुविदञ्रं नो- 
अस्लु ज्योगेव दशम सूर्यम्‌ 1! 
माता पिता को सुख मिले, गौओं का कल्यान । 
मंगलमय यह जगत हो, मंगल विश्व विधान ॥ 


आत्म सूये देखें सभी, मिटे सकल अज्ञान । 
भारत को फिर से मिले, जगदगुरू सम्मान ।) 


“® ४० 
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श्लोकार्थ 


(१) गाणांनास्वा छठाणपत्ति............ (यजु- २३-१९) 

हे गणों के स्वामी, तुम्हें हम सब आह्वान करते हैं । तुम सभी 
प्रिय वस्तुओं के स्वामी हो, इस रूप से भी हम आपको बुलाते हैं । सम्पूर्ण 
रत्न आदि ऐश्वर्यों के आप स्वामी हैं। मेरे वासस्थान के समान आप 
आश्रयदाता हैं तथा सभी आपत्तियों से रक्षा करने हेतु आच्छादन स्वरूप 
हैं। इसलिये गर्भ में छिपी हुई रहस्य की बालों को आप व्यक्त करें 
क्योंकि आप उनके जानकार हैं । 


(२) त्वज्जाता................ (अथर्व. १२-१-०५) 
पृथ्वो माता, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न मनुष्य तुम्हारे अन्दर चलते 
फिरते हैं। तुम द्विपद मनुष्य आदि एवं चतुष्पद प्राणियों को धारण 
करती हो, तुम ही पंच प्रकार के मनुष्यों को प्रकाश एवं अमृत प्रदान 
करती हो और सूर्य अपनी किरणों द्वारा विस्तृत प्रकाश करता है । 


(३) अग्ने नय खुपथा............ (यजु- ४०-१६) 
हे अग्नि ! हमें समृद्धि के लिये सुन्दर मागे से ले चलो । हे देव! 
आप हमारे सभी कार्यो को जानने वाले हो हमारे माग से भ्रष्ट करने 


वाले कुटिल पापों को नष्ट करो । हम सब आपको बार-बार प्रणाम 
करते हैं । 


(४) स्तुता मया वरदा............ (तागा. १९-७१-१) 


में द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) को पवित्र करने वाली तथा 
समस्त इष्ट फल को देने वाली वेदों की माता रूप जननी, पराशक्ति की 
स्तुति करता ईँ जो भक्ति से प्रसन्न होकर आयु, प्राणणक्ति संतति, पशु, 
कीति, धन, ब्रह्म तेज हमें देकर कृतका करती हैं। अतएव हे मनृष्यो ! 
इन वस्तुओं की प्राप्ति करो तथा अन्त में ब्रह्मलोक भी प्राप्त करो । 


(५) ॐ भूर्भुव: स्वः...........- (ठा. ३-६२-१०) 


उस सर्वव्यापी, प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, परमात्मा को हम अन्तरात्मा में धारण 
करें । वह हमारी बुद्धि को सन्माग में प्रेरित करे । 


| 
>~ 
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(६ य न देवं सविलारं अथ. १९-२४-१ 


जिस प्रकार विजयी राजा की रक्षा अन्य रक्षक सेनापति आदि 
करते हैं इसी प्रकार हे वेदज्ञ विद्वानों, आप सब भी राष्ट्र के लिये राजा 
की रक्षा करें। 


(७) प्रजाभ्यः पुष्टि............ ठा. २-१३-१४ 


जिस प्रकार गृहस्थ के घर पर आये हुये अतिथि के लिये गुहस्थ 
अपनी भोजन, आच्छादनादि की सेवाओं को उसे अपित करता है, उसी 
प्रकार अपनी उपाजित सम्पत्ति को जो प्रजा को प्रदान करता है वह 
प्रशंसा के योग्य याज्ञिक है। सब जीवों को भोजन कराने के पश्चात्‌ 
अपना भोजन जो करता है उसे ब्रह्मयज्ञ का कर्ता कहते हैं जिसे पंच 
महायज्ञ रूप से बताया गया है क्योंकि जगत की सम्पत्ति सभी के लिये 
है, उसे एक आदमी जो दबाकर रख लेता है उसी से अनर्थ होते हैं । 


(८) सत्यं बृहदुरमुव्ग्रं............ अथ. १२-१-१ 

महान सत्य, कठोर सत्याचरण, व्रतधारण, कष्ट सहिष्णुता, 
अनुभवसिद्ध ज्ञान, निःस्वार्थ कमं पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और 
भविष्य की रक्षा करने वाली अपनी मातृभूमि हम लोगों के लिये विस्तृत 
लोक और विशाल क्षेत्र करे । 


(९) यां मेघां देवगणा ........... यजु. ३२-१४ 


हे अग्ति रूप से प्रकाशमान परमात्मा जिस मेघा रूप बृद्धि को 
देवता एवं पितर लोग उपासना करते हैं उससे हे प्रभो ! हमें मेधावी 
करिये । उसे सुन्दर कथन, भाषणादि या सववस्व समर्पण हो । 


(१०) आशुः शिशानो ....... ... ताठा. ८-५-२२-१ 

उस वीर पूरुष की हम सब स्तुति करते हैं जो तीव्रगति वाला _ 
है, जो अपने हथियारों को तीक्ष्ण किये हुये है, जो पुष्ट योद्धा है, जो 
शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला है, जो भयानक, शत्रुओं को क्षोभ 
करने वाले, “मारो-मारो” ऐसे शब्द को बोलता है, जो शत्रुओं को 
ललकारता हुआ चलता है, सदेव अपनी विजय का विश्वासी ऐसा 
ऐश्वयंवान वीर सैकड़ों सेनाओं को जीत लेता है । ऐसा पुरुष एक वीर 
संज्ञा वाला है। 
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(११) य आत्मदा बलदा............ यजु. २५-३२ 


जो आत्मा के स्वरूप को बताने व।ला तथा शक्ति को देने वाला 
है, सारा संसार जिसको आराधना कर रहा है, देवता भी जिसकी 
उपासना करते हैं और उसकी आज्ञा के आधीन होकर कार्य कर रहे हैं । 
जिसकी छाया (आश्रय) अमृत है, जिससे विमुख होना मृत्यु है, ऐसे सुख 
स्वरूप परमात्मा को शरण रूपी हविषा द्वारा हम सब पूजा करें। 


(१२) हलेदु'ते दृहं............ यजु. ३६-१८ 


परमात्मन्‌, मुझे दृढ़ करिये, सभी प्राणी मुझे मित्र की हृष्टि से 
देखें और मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखू और हम सभी 
लोग मित्र को हृष्टि से सबको देखें । 


(१३) दोठधी धेनूर्वोडा............ यजु. २२-२२-२ 
हमारी गाये दुग्धादि से पूर्ण हों, भार वहन करने वाले बेल हों, 
तीब्र गति वाले घोड़े हों, गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाने वाली स्त्री 
तथा रथ सवार युद्ध में विजयी होने वाले राष्ट्र के सभ्य एवं वीर युवक 
हों । 
(१४) भद्र कर्णेभि............ ( यजु. २५, २१ ) 
हे देवो, हम अपने कानों से कल्याणकारी वचनों को सुनें । 
हे यजन करने वालों की रक्षा करने वाले हम नेत्रों से भद्र कल्याणकारी 
दृश्य देखें। स्थिर अंगों द्वारा हम आप सबकी स्तुति करते रहें, अपनी 
आयु के दिन हम देव हित में लगाते रहें । 


(१५) सं जानीध्वं............ ( अथव. ६, ६४ ) 


हे मनुष्यो, एक समान ज्ञान उपार्जन करो, समानता के साथ 
एक दूसरे से मिलो, अपने मन के संस्कारों को समान करो । पूर्व के देवों 
ने भो इस प्रकार से ऐक्य साधकर संगठन किया था । 


(१६) संगच्छध्वं............ ( ऋग. १०, १२, १६१ ) 

हे मनुष्यो, तुम एकसी गति में चलो । वाणी तुम्हारी एक बात 
को करने वाली हो । तुम्हारे मत भी एक हों, पूर्वे के विद्वान इसी प्रकार 
ज्ञानी होते हुये अपने-अपने अधिकारों को प्राप्ति करते थे । 
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(१७) द्वा सुपर्णा............ ( ऋग. १, १६४, २० ) 


इस संप्तार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी सखा भाव से युक्त परस्पर 
मिले हुये बेठे हें । उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खा रहा है, 
दूसरा उसके फलों को नहीं खाता हुआ केवल देख ही रहा हे । 


(१८) ये जागार अमृत............ (साम. उ: ६,२, ५ ) 


जो मनुषय जागते रहते हैं त्रे सभी प्रशंसा के पात्र हैं तथा उन 
जागने वालों के नाम से अनेक लोग गीत गाते हैं । (परमात्मा कहते हैं) 
हे जागरणशील मनुष्य मैं तेरी मैत्री के लिये तेरा बनकर रहता हूँ । 


(१९) सक्लुमिव तिलउना ........... (तक्रग १०, १७, २) 


जैसे चलनी द्वारा सत्त या आटे को भूसी से पृथक करके शुद्ध 
करते हैं, उसी प्रकार शब्द तत्त्व के ज्ञानी महापुरुष मनन द्वारा वाणी 
को असत्य शब्द से पृथक करके शुद्ध करते हैं शुद्ध वाणी द्वारा उनका 
व्यवहार होता है । इस अवस्था में वे वाणो के सखा या मित्र होकर रहते 
हैँ । ऐसे महापुरुषों की वाणी में कल्याणकारी लक्ष्मी का वास रहता हे । 


(२०) आ वात वाहि भेषजं ........... ( ऋग १०, १३७, ३ ) 


हे वात (प्राण) ! मुझे अपनी औषधि की ओर ले आओ और 
मुझ में जो दोष, मलिनता आदि हों उनको दूर करो । तुम निश्चय ही 
औषधि स्वरूप हो । तुम देवताओं के दूत बनकर कार्य कर रहे हो । 


(२१) ब्रहमणोख्य मुखम्‌ ........... उ ( यजु. ३१, ११ ) 


उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, 
हाथों से क्षत्री, उरू से वेश्य और पाँव से शूद्र हुये । 


(२२) माता रूद्राणां............ ( ऋग. ८, १०, १, १५) 


हे विचारवान्‌ पुरुष, मैं तुझसे कहता हूँ कि निरपराधी अतिथि, 
देवताओं को माता स्वरूप गाय को मत मार यह गाय अमृत को नाभि 
भर्थातु मुल है । यह रुद्र देवताओं की माता, वाषुदेवों को बेटी और | 
आदित्य देवों की भगिनी है । 
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(२३) नकीरेवन्तल ............ ( ऋग. ८, २१, १४) 


राज्य व्यवस्था में जिस राजा के राज्य में धनवान लोग धन 
एवं सुरा में उन्मत्त रहते हैं और श्रेष्ठजनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें 
उचित दण्ड देकर मेघ के समान जो राजा गरजता है उसे ही प्रजा, 
पिता समान मानती है । 


(२४) त्रीर्णि राजाना विदये ........... (क्रग. २, २, २४ ) 


जो भूमि पहिले जल के भीतर समुद्र में थी, जिस पृथ्वी का 
अंतर्भाग अमर स्थान के सहृश्य सत्य संकल्प के बल से व्याप्त है, जो 
भूमि महत्‌ आकाश में है वह भूमि हमको उत्कृष्ट राज्य के तेज, शुरता, 
वीरता, शारीरिक वल किवा सेन्यबल धारण करें । 


(२५) यम्बकं यजामहे............ ( यजु. ३, ६० ) 


सगन्धि और पुष्टि को बढ़ाने वाले त्रयम्बक मृत्युञ्जय (शिव) 
की हम पूजा करते हैं । उर्वार्क्र ( खरबूजे का फल ) जेसे डण्ठल से 
अलग टूटकर रह जाता है, उसी प्रकार मृत्यु से हुम अलग हो जायें। 
हम अमृत या मोक्ष से कभी अलगन हों। 


(२६) मेघञ्ज विन्द ले............ ( ऋग. १०, ११७, ६ ) 


मूर्ख मनुष्य व्यर्थं ही भोज्य सामग्री का संग्रह करता है । मैं 
सत्य कहता हुँ ऐसे मनुष्यों के लिए भोज्य सामग्री मृत्यु के तुल्य है । ऐसा 
दुबु द्धि मनुष्य न यज्ञ द्वारा देवताओं की तृष्ति करता है न मित्रों को ही 
तुष्ट करता है । अकेला खाने वाला पापी होता है । 


(२७) द्यौ शा्तिरन्लरिक्ष............ ( यजु. ३३, १७ ) 


द्यौलोक शांत हो, अन्तरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, औषधि 
वनस्पति सभी देव शांत हों, जल शांत हो, वेदत्रयी अथवा परमब्रह्म 
शांत हो, वह स्वरूप वाली शक्ति भी शांत हो और हमें वह शांति प्राप्त 
हो । 
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(२८) याणवेचि........... 
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( अथवे. १२, १,८) 


सब जगत का राजा एक परमेश्वर ही है। सामाजिक व्यवस्था 
में तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को 
कभी नहीं । प्रथम राज्य प्रबन्ध के लिए आये राज्य सभा जिससे विशेष 
राज्य काये सिद्ध किये जावे, दूसरी आये विद्या सभा, जिससे सब प्रकार 
की विद्याओं का प्रचार होता जाये, तीसरी आर्य धर्मसभा कि जिससे 


धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे । 


[| 


संकेत 


वेद ऋचाओं के साथ जहां संकेत दिये गये हैं कि यह मंत्र वेद 
में किस स्थान पर है उसका नियम निम्न प्रकार हैः- 


१. ऋगवेद! 
२. यजुर्वेद 
३. सामवेद 
४. अथरववेद— 


प्रथम अंक 
द्वितीय अंक 
तृतीय अंक 


प्रथम अंक 
द्वितीय अंक 
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द्वितीय अंक 
तृतीय अंक 
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परा-पहा-प्रवेरिका--भाग १ 


ज्ञान खण्ड 


गदी 


रवण्ड २ (योग) 


मनोऽन्यत्र शिवो$5न्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुत: | 
न सिद्धन्ति वरारोहे कल्पकोटिशतेरापि ॥ 


अर्थात्‌ साधन के समय मन एक ओर जाता हे, 
शिव (आत्मा) अन्यत्र लोट पोट कर रहे हैं, शक्ति 
(महाप्राण) और किसी स्थान में है और प्राणवायु अन्य 
स्थानों में चल रहे हैं, उसमें तुम्हारा लक्ष्य नहीं है-- 
ऐसी स्थिति में शतकोटि कल्प में भी कोई सिद्धि नहीं 


प्राप्त कर सकता 1 


i 
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& संदेश @ 


(बेतूल-म. प्र. के निकट ग्राम आठनेर में योग विद्यालय के उद्घाटन 
समारोह में ४ मार्च १६७६ को सार्वजनिक सभा में स्वामी जी के 
उद्बोधन के कुछ अंश) 


भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिये कई 

सौ वर्षो से षड्यंत्र होते आ रहे हैं । आज भी हो रहे हैं । 

। हमारी संस्कृति के तत्त्वों को नष्ट करने के लिये इसके 

| सांस्कृतिक इतिहास की सुन्दर कड़ी को समाप्त करने 

| के लिये, बड़े कुटनीतिज्ञ उपाय हो रहे हैं और उसका 

पहिला लक्ष्य हम लोग हैं। जब तक आप लोगों की 

हमारे प्रति आस्था, श्रद्धा है और हम लोग आपके 

विश्वास केन्द्र हैं तब तक आप हमारी बात सुनेंगे व 

दूसरों के प्रभाव से अछुते रहेंगे। आपकी आस्था और 

विश्वास को नष्ट करने के बाद ही उनका प्रभाव आप 

पर पड़ सकता है । इसलिये पिछले १०-१२ वर्षों से सब 

महात्मा पुरुषों की चरित्र हत्या षड्यंत्रपुवेक की जा 

रही है, चाहे सत्य साईं बाबा हों या महेश योगी, गुरु 

महाराज हों या श्रीराम शर्मा आचार्य अथवा श्री 

रजनीश । मैं नहीं मानता ये लोग महात्मा नहीं हैं या 

| ये लोग ऊंचे उद्देश्य को लेकर नहीं जीते । इन योगी- 

| महात्मा पुरुषों की जो चरित्र-हत्या हो रही है इसका 
ज्य ॥ नतीजा क्या होगा ? तुम्हारा देश टूट जायेगा । जिस 
- | राष्ट्र के लिये तुम राष्ट्रगीत गाते हो, उस राष्ट्र के प्रति 
तुम्हारी आस्था नहीं रहेगी तो तुम रहकर क्या करोगे । 
भाज हमें यह निर्णय लेता है कि हम अध्यात्म चाहते हैं 
या भौतिक जीवन । आपको आध्यात्मिक जीवन के 
प्रति श्रद्धा है या गोश्त, होटल और बोतल ही चाहिये । 


--स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


(योग विद्या जून १६७६ से साभार) 


(8 योग चरित मानस 


मानस काण्ड 
शोधन काण्ड 
आसन काण्ड 
अनुशासन काण्ड 
साधन काण्ड 
दर्शन काण्ड 


उत्तर काण्ड 


ज्ञानं योगात्मक वद्धि 
(कौषीतकी उप. २-१) 


| ज्ञान का सार योग है यह जानो | 
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५३ 
२६ 
६६ 
७२ 
७९ 
८३ 


८८ 


- समर्पण - 


बन्दउं गुरू पद बारंबारा । 
मानसर में सब चरित तुम्हारा ॥ 
भाव तुम्हारे, वचन तुम्हारे 


तुमने ही सब छन्द संवारे ॥ 
नाम लिखत निज, दोष अपारा । 
प्रभु तुम करूणाशील उदारा ॥ 
शिशु हठ जान छमहु लरकाई । 
बिन लुम कृपा न और उपाई ॥ 
कृत्य न मोर, न मोर विचारी 


तुम्हहि समर्पित कृती तुम्हारी ॥ 


तुम लिखवाई सो लिखी, कोन्हेउ मोहि सनाथ । 
सेवक पर कीजे कृपा, वरद हस्त धर माथ ।) 


J 


स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


संस्थापक - योग विद्यालय, मुंगेर (बिहार) 


प्राककथन 


योग चरित मानस' को पृष्ठ भूमि में एक अलौकिक संयोग 
प्रतिष्ठित है । परमहंस स्वामी श्री सत्यानन्द जी सरस्वती, अपने सागर 
प्रवास के बीच कुछ समय के लिये सतना रुके और उनके शिष्प्र-समुदाय 
के बीच मुझे भी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार मैंने अपनी कुछ स्वरचित 
तथा सद्विचार अभियान के अन्तगंत्‌ पूर्व प्रकाशित पुष्प स्वामी जी को 
भेंट क्रिये। पुस्तकों का संक्षिप्त अवलोकन कर मुझे उन्होंने यह आदेश 
दिया कि योग विषयक जानकारी को भी कुछ ऐसी पद्यमय शेली में 
लिखू जिन्हें हर कोई व्यक्ति सरलता से समझकर उन सूत्र रूप अंशों को 
कण्ठस्थ भी कर सके । योग सम्बन्धी जानकारी के लिये उन्होंने मुझे 
योग के तीन ग्रन्थों का पहिले भली प्रकार अध्ययन करने का निर्देश भी 
दिया। ये तीन ग्रन्थ हैं-(१) हठयोग प्रदीपिका, (२) गोरक्ष संहिता, 
(३) घेरण्ड संहिता । 


इस भेंट के कुछ दिन पश्चातु ही दिनांक १० मार्च १९७९ को 
जबलपुर में आयोजित योग सम्मेलन” के अवसर पर स्वामीजी से 
दीक्षित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गुरु आज्ञा मानकर, 
उनके श्रीचरणों का ध्यान करते हुए, उनकी हो प्रेरणा से, अपने सांसारिक 
ब्यस्त जीवन में, यदा-कदा समय निकालकर कार्ये प्रारम्भ कर दिया । 


योग तो पूर्णरूपेण व्यवहारिक दर्शन है और मुझ जेसे अनुभव शून्य 
व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। केवल 
गुरु आज्ञा से प्रथम बार योग विषयक मूल ग्रन्थों का अध्ययन करने का 
अवसर मिला | “पातञ्जलि योग प्रदीप” तथा “घेरण्ड संहिता” दो 
पुस्तकें ही उपलब्ध हो सकी । इनके साथ योग विषयक अन्य पुस्तके व 
पत्रिकायें भी पढ़ना प्रारम्भ किया । 


एक वर्ष तक जितना हो सका योग शास्त्रों का पठन और भनन 
किया फिर इस विषय पर कुछ पद्यमय रचना करने का विचार किया । 
प्रश्‍न यह था कि रचना के लिये किस प्रकार की शेली चुनी जावे । श्री 
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रामचरित मानस की लोकप्रियता सबको विदित है तथा इस लोकप्रियता | 
में सरल भाषा तथा शेली का विशेष योगदान है, अतः मैंने भी इस 
पुस्तक को सरल बोलचाल की भाषा में तथा दोहे और चौपाई की शेली | 
में लिखने का विचार पवका कर लिया । | 

जब भी मैंने सोचकर लिखना चाहा असफलता ही मिली | घण्टौं | 
माथा-पच्ची करने के बाद भी योग की क्लिष्ट शब्दावली और उसके 
सूत्रों को दोहा-चौपाई में ठीक से नहीं लिख पाता था । कभी शब्दों को 
मात्राओं की सीमा में ठोक से बाँध पाता तो तुक नहीं मिलती थी, कभी 
तुक मिलाने की खींचातान में मात्राओं की कमी वेशी हो जाती थी । 


दस पन्द्रह दिन यह संघर्ष चलता रहा-दस पाँच चौपाइयाँ लिखीं 
भी पर सन्तोषजनक नहीं लगीं। आखिर एक रात सोने के पूर्व कुछ ऐसा 
विचार मन में उठा कि चार-छैः पद्यात्सक पुस्तकें जो मैंने स्वामी जी को 
भेंट की उसमें उन्होंने शायद मेरा अहंकार देखा था और करुणावश मेरे 
अहं नाश के लिये ही यह कार्य मुझे दिया । ऐसा विचार उठते ही मन 
ही मन मैंने उन्हें स्मरण करते हुये क्षमा मागी और कहा कि आज से 
योग विषयक पद्य-रचना का प्रयास समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि यह कार्य | 
मेरी शक्ति के बाहर है । फिर सो गया । अचानक अर्धरात्रि के पश्चात्‌ 
मेरी नींद खुली, लघुशंका की और उसके पश्चात्‌ हाथ-पेर धोकर जब पूनः 
सोने का प्रयास किया तो सामने एक चित्रपट दिखाई पड़ा और उस पर 
कुछ अक्षर बनना शुरू हुये । क्षण भर में चित्रपट (ब्लैक बोर्ड) पूरा भर 
गया, मैंने पढ़ना शुरू किया योग विषय पर कुछ चौपाई और एक दोहा 
लिखा था । मैंने सोचा शायद स्वप्न तो नहीं है आँखें मलीं परन्तु वह 
लिखा हुआ चित्रपट यथावतु था । मैंने बठकर दक्ष बार सस्वर उन्हें पढ़ा 
भौर कमरे में जाकर अपनी कापी और कलम उठा लाया उन्हें लिखने के 
लिये, परन्तु अब चित्रपट नहीं था । दस-वारह बार पढ़ लेने से जो स्मरण 
में रहा उसी आधार पर लिख लिया और फिर तो लेखन कायं ऐसा चल 
पड़ा कि दस-बारह दिन में ही घेरण्ड संहिता के प्रथम अध्याय को 
सरलता से छन्दबद्ध कर लिया और तब मुझे यह विशवास हुआ कि. 
गुरुदेव अदृश्य रूप से ही मुझे लिखने के लिये प्रेरित कर रहे हैं और 
सहायता भो । लिखने का क्रम अनवरत चलता रहा इसे प्रयास कहना | 


| 
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भी मेरा दुस्साहस ही कहा जाय क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार 
प्रेरणा दी उक प्रकार इस शरीर ने लिख भर दिया है। 


इस पुस्तक का नाम भी 'योग चरित मानस' सार्थ प्रतीत न होता 
हो तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है क्योंकि न तो उसमें कोई चरित्र है, न 
कथ!तक परन्तु यह नाम भी प्रेरित ही हे। कृति पूरी होने पर उसे 
गुरुदेव को समपित कर दी जिसे उन्होंने बिहार योग विद्यालय, मु गेर से 
प्रकाशित मासिक पत्र योग विद्या” में क्रमशः नवम्बर ७९ से जून ८० 
तक के अंकों में प्रकाशित भो किया । 


रामस्वरूप ब्रजपुरिया 


क 
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योग चरित मानस [ ५३ 
योगा चरित मानस 


(१) मानस काण्ड 


दोहा 
बन्दजँ गणनायक प्रथम, विध्नहरण रण खूर । 
सुमत्ति सुमंगल दायिनी, देहु भक्ति भरपूर 11455 
सिद्ध शारदा के चरण, गहत राखियो लाज । 
योग चरित मानस तुही, भाषे कंठ विराज ॥१ख 
वंदउं गुरु पद पंकज, भव सागर के सेलु । 
पार उतरे बांह गह, करत कृपा बिन हेतु ॥॥१ग 


चौपार्ड 


जय सदगुरु, जय शिव अविनासी । जय अनंत, जय जय घटवासी ॥ 
योगी, साधक, अरु जिज्ञास्‌ । लहहि न सिद्धि कृपा बिन जासू ॥ 
सोइ शिवचरण शरण नय माथा । कहहुँ योग वैभव, जस गाथा ॥ 
आज्ञा चक्र, परम - केलाशा | तहां रहत सदगुरु का वासा ॥ 
कुण्डलनी शिव शक्ति अनूपा । मुलाधार सपिणी रूपा॥ 
जागत-उठत-बढ़त कैलाशा । पहुँचे जहें शिव गुरु का वासा ॥ 
शिव और शक्ति मिलन जब होई । परमानन्द, परमसुख सोई ॥ 
करुणामय जग मातु भवानी । पू छहि प्रश्‍न जगत हित जानी ॥ 
उतर देत सोई सदगुरु वानी । अंतर लखहि सुनहि भुनि ज्ञानी ॥ 


दोहा 
सहस्ञार में शक्ति सोडू, करती शिव में वास । 
कहे सुने की बाल नहि, अनुभव ही विश्वास ॥।२ 


चौषार्ड 


प्रथमहि सकल तत्व कर ऐका । योग शक्ति से भयउ अनेका ॥ 
प्रथम तत्व जस वेद बखाना । जयति हिरण्य गर्भे भगवाना ॥ 
सोइ विरंच अज विभु श्रुति गावा। योग प्रकट कर, जगत रचावा ॥ 
योगारूढ भयउ मुनि ज्ञानी । तेहि अंतर ध्वनि वेद वरवानी ॥ 


> BER ED | 
काकः । 
Bi EDS 
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BS । वेदन जन्म दीन्ह अस योगा । जेहि सब पंथ, मतन संयोगा ॥ 
र | अग्नि वायु आदित्य अंगिरा । प्रथम चार ऋषि सृष्टि अवतरा ॥ 
वेद प्रकट कर योग उचारा । सोइ पातञ्जलि सविधि प्रचारा ॥ 
साधन कर परिखेउ सविवेका | रचेउ भाष्य तस मुनिन अनेका ।। 


| 
| 
| सोरठा 


योग अर्थ अभिप्राय, युक्त आत्म परमात्म से । 
दूसर अर्थ उपाय, नित्य सनातन पद लहहि 113 


| चोपाई 


जो गुरु पद सरोज मन वारे। सो साधन कर जन्म सुधारे ॥ 
जो गुरु बिन साधस मन लाई। खू टी बंधी नाव कहुँ जाई ॥ 
हिलत डुलत अस भ्रम उपजावा । चलत नाव, पर कतहुँ न जावा ॥। 
गुरु समीप जे साधन करहीं।ते भव सागर पार उतरहीं ॥ 
करम रज्जु अरु ज्ञान कृपाना । कटहि कर्म बन्धन अज्ञाना ॥ 
साधन योग प्राप्ति सोइ ज्ञाना । उपजहि ज्ञान लगहि जत्र ध्याना ॥ 
ध्यान न बिनु अनुशासन होई। मन बस राख सके जो कोई ॥ 
मन वश करन जतन कठिनाई । प्राणायाम अच्क उपाई।। 


i औरउ साधन जतन अनेका। बरनेउ मुनि ज्ञानी सविवेका ॥ 
दोहा 


मन संकल्प विकल्प है, तजहि जो नर सविवेक । 
| खो मन वश कर राखर्हि, लहहि सत्य की टेक ॥॥४ 


चौपार्ड 


विषय भोग आसक्ति अगाधा! मन-अनुशासन में अति बाधा ॥ 
मृगतृष्णा सम विषय-विकारा । तजहि धीर जन सोच विचारा ।। 
तेहि पर अति आसक्ति घनाई | सोइ वासमा विष कहलाई ॥ 
मन सोइ रूप वासना जेसी | तेहि बस होय साधना कैसी ? 
ब्रह्म सत्य जग असत विचारा । आठों पहर चले यह धारा ॥ 
होइ वासना क्षीण असंगा । सो मन बस कर राखे भंगा ॥ 
अहं भाव मल कांकर चोई। चित्त सरोवर भर भर ढोई।। 
कर्ताभाव न लावहि प्रानी । तो मन क्षीण होय अस जानी ।। 
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सोरठा 


अस विचार मन मांहि, करहि योरा साधन सकल । 
खो मानस अववाहि, पावहि ज्ञान प्रमाणा सब ॥५ 


चोौचार्ड 


योग पंथ अति अगम अपारा | बिनु गुरु कृपा न पावहि पारा ॥ 
ज्ञान जुगति बिन पावन कोई। भक्ति न शुद्ध चित्त बिन होई ॥ 
बिन संयम जे चरित बनावा । सो कलजुग पाखण्ड कहावा ॥ 
रोगी तन भोगी मन जोई । कर्म योग साधे कस कोई ॥ 
हंसा मानस तीर उदामा । मुक्ता छांड चूगत कस घासा ।। 
इष्टा छोड़, दृश्य बन नाचे । सतु मनि छोड़, गहे कर कांचे ॥ 
में मेरी माया अस होई । कंचन कामिति के वश होई ॥ 
ब्रह्म उपाधि त्याग, बन जीवा । छोड़ अभिय, विष लागन पीवा ।। 
जनम मरण दुःख भोगन लागा । निज परतोति जीव जब त्यागा ॥ 


दोहा 
तेहि दुःख भंजन जुगालि को, कहत योग सद्‌व्य्रंथ । 
लक्ष्य एक, यद्यापि बहुत, प्रकृति भेद से पंथ ॥६ 
चौपाई 
साधन तीन प्रकार बताई । एक तत्व दृढ़ भाव जगाई ॥ 


/दूजे मन स्थिर कर लावा । तीजे प्राण रोक गति पावा ॥ 


साधन कोउ एक कर लावे । जो अनुकुल प्रक्रति अस पावे ॥ 
फल सब साधन एक प्रकारा । आत्मज्योति प्रकटहि विस्तारा॥ 
चित्त बृत्ति जो करहि निरोधा । साधे योग, करहि निज शोधा ॥ 
चित्त वृत्ति सोई पाँच प्रकारा । मूढ क्षिप्त विक्षिप्त असारा ॥ 
चित्त वृत्ति एकाग्र बनावे । साधन योग परम अपनावे ॥ 
योगाभ्यास करत बहुकाला । पाय निरुद्धावस्था आला ॥ 
गोता ज्ञान कृष्ण उपदेशा । वृत्ति निरोधहि मिटहि कलेशा ॥ 


दोहा 


व्यास कहे शुकदेव से, योग साधना मूल । 
वृत्ति न जब तक शांत हो, मिलहि न तब तक कूल ॥॥७ 
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. 

| चौपाई 

| शम दम नियम न छोड़े कोई। पढ़े शास्त्र उत्तम नित सोई॥ 
| काम क्रोध मद लोभ तरंगा। उठे न हिय में, रहे असंगा ॥ 
| साधन करत विघ्न बहु आईं। रखहि धैर्य, हढता मन माहीं ॥ 
| | अनुभव जब अनुपम विस्तारा । जानहि साधन ठीक प्रकारा ॥ 
) गंध सुगन्ध देह उपजावा । दर्शन दिव्य मनोहर पावा॥ 
नाद सुनहि जब विविध प्रकारा । बहहि सुषुम्ना चेतना धारा ॥ 
मन स्थिर, उन्मनी कहावा । वह मुनि देव तुल्य पद पावा ॥ 
गोरख, चर्पट, प्रभूत अनेका । योगी, हठयोगी, सविवेका ॥ 
आजहु अजर अमर तनधारी । विचरत भुवन, योग हितकारी ॥ 


दोहा 


अजहुँ हिमालय वास है, योगी सिद्ध अनेक । 
जिनकी लगन अदूट है, ले पावहि गुरू एक ॥८ 


चोपाई 


कहत भागवत सब जग जानी । कलयुग होय धर्म की हानो ॥ 
तेहि रक्षा करिहे यदि कोऊ। तो देवि अरु गरु दोऊ॥। 

सनक सनन्दन सनत्कुमार । उत्तरदिश अजहुँ ये चारा ॥ 

है सब तज जे साधन रत होई । तिन पर ये सहाय सब होई ॥ 
जब उपयुक्त समय यह जाने । दर्शन दे दीक्षित कर आने॥ 

ते गुरु कृपा सहज पद पावा । जो दुलंभ सदग्रन्थन गावा ॥ 

। योग अनेक प्रकार बखाने । ज्ञानवन्त सब एकहि जाने ॥ 
छ. राजयोग, हठयोग अनूपा । बनहि परस्पर साधन भूपा ॥ 
मंत्र योग, अपयोग बखाने । सांख्य, भक्ति सब एकहि जाने ॥ 


दोहा 
राज योग हठ योग के, साधन प्राणायाम । 
होय सुषुम्ना प्राणगाति, सहजावस्था आन 11९ 
चौपार्ड 


सोई गुरु गोरखनाथ बखानी । बिना सुषुम्ता गति अज्ञानी ॥ 
यह गति बिन जो ज्ञान बखाने । तेहि दम्भी - पाखण्डी जाने ॥। 
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इडा पिंगला जब तक चाले । चंचल प्राण जगत ही पाले ॥ 
जब दोउ धार बन्द कर लावा । प्राण सुषुम्ना मार्गे चलावा ॥ 
नाड़ी मूल विचार अनेका । भले बुरे सुन्दर अविवेका ॥ 
जब तक नाड़ी शुद्ध न होई । मन संकल्प विकल्प संजोई ॥ 
नाड़ी शुद्ध होय तब जाने । कुण्डलनी निज रंध्र विहाने ॥ 
मार्ग सुषुम्ना में गति लेई । भेदन चक्र करे अस तेई ॥ 


दोहा 
मलाधार अधार हे, शिखर सहरत्रासार । 
~ 


पाँच चक्र लिन बीच में, करती शक्ति विहार 11१0 


चौपार्ड 
कर्मकाण्ड जब वेद बखाना । कौशल कर्म, योग कर माना ॥ 
अरु उपासना, वृत्ति निरोधा। साधन योग, वेद अस शोधा ॥ 
ज्ञानक्राण्ड आतम परमातम । मिलहि परस्पर, योग महात्तम ॥ 
मंत्र योग उत्तम अति पावन । नाम रूप अवलम्ब सुहावन ॥ 
हठयोगी अस करहि विचारा । साधन करिय देह आधारा ॥ 
है स्थुल देह निज साधन । प्रकटे सुक्ष्म देह आराधन ॥ 
अस साधन वहू लेत बनाई । तज स्थुल सूक्ष्म गति पाई॥ 
लय योगी सोइ अन्य प्रकारा । लेहि समाधि कोष विस्तारा ॥ 
जस ब्रह्माण्ड, पिण्ड तस जाना । पंचकोष आवरण विताना॥ 


दोहा 
करत आवरण शिथिल जो, ले ब्रह्माण्ड अकार । 


शिव शक्ती से जा मिळे, बेठ सहस्त्रासार 11११ 


चौपाई 


राजयोग सोइ गति समुझावा । सब ग्रन्थन अति उत्तम पावा ॥ 
मन बुधि चित्त औ', अहंकारा । जीवहि बन्धन चार प्रकारा।। 
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ll 1 HIE 


मन लत सा तीत करावे) शुद्ध होय जिव ऊपर! जावे है नीच करावे । शुद्ध होय जिव ऊपर जावे 
इन्द्रिय रत बुधि बन्धन जीवा'। ब्रह्मपरायण अमृत पीवा ॥ 
शुद्ध करहि मन सुख सरसाइन । बृद्धि करहि तेहि ब्रह्मपरायण॥ 
करहि ध्यान निज आत्म प्रकाशी । सहज समाधि लहहि सुखरासी ॥ 
योगौ को यहि भांति परीखे । अंध वधिर गगा सम दीखे॥ 
पलक झपहि नहि श्वास न जाना । प्राण चलहि अति सूक्ष्म प्रमाना ॥ | 


EE TO |} JOE |, ||! | 


11 


डोहा 
सो योगी अरु ब्रह्म में, भेद न माने कोय ! 


ब्रहारहि बनता जीव हे, जीव ब्रह्म सम होय ॥।१२ 


ऋ 
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(२) शोधन काण्ड 


चौपार्ड 


कलयुग देख शक्ति नर नारी । कर करुणा घेरण्ड विचारी ॥ 
सविधि योग साधन अति पावन । जग हित कीन्हो ताहि प्रकाशन ॥ 
चण्ड कपालिक नुप, मुनि पाही । आयो इक जिज्ञासु की नाईं॥ 
नुप तब कहेउ चरण धर माथा । आज करहु प्रभु मोहि सनाथा ॥ 
अंतिम सत्य चहं मुनि धीरा । हो जेहि विधि आधार शरीरा ॥ 
तन साधन कस भांत बनाई । जीव ब्रह्म पद सहजहि पाई ॥ 
तब मुनि कहेउ धन्य नूप भानू । परहित प्रशत कीन्ह तुम आनु ॥ 
जेहि विधि नर तन साधन करही । क्रम क्रम गति ऊपर तब करही ॥ 
अतिम सत्य पाय नर जेही । साधन अब वरणहुं मैं तेही ॥ 


दोहा 
ब्रहम अनंत अगाध सर, जीवहि बुंद समान । 
बंद समानी सिंधु में, सो सब सिंधु समान 11१3 


चौपाई 


मान सरोवर ब्रह्म मनंता । तेहि कर अनुपम घाट अनंता ॥ 
ज्ञान भक्ति जप तप अरु गज्ञा । उपजहि ज्ञान कहावहि प्रज्ञा ॥ 
सो जल शांत सरस आगाधा ! काम रहित योगी आराधा॥ 
चेतन पथ सरवर तक जाई । सोइ सुषुम्ना मार्ग कहाई॥ 
चार घाट सातहु सोपाना । शिव गोरख घेरण्ड बखाना ॥ 
तन मन नाड़ी शोधन करई । प्रथम सोपान तेहि पग धरई॥ 
तन मन बल युत जे जन कीया । ते पावहि सोपान द्वितीया ॥ 
हृढता सो तृतीय सोपाना । थिरता सुमग चतुर्थं बखाना ॥ 
पंचम धैयं कहहिं मुनि ज्ञानी । षष्ठम गृहणशीलता जानी ॥ 


दोहा 
सप्तम है निलिप्तता, पावे नीर अगाध । 


परम ब्रह्म में डूब कर, होय अखण्ड समाध 11१४ 
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चौपाई 
शोधन करहि कर्म षट योगा । बाढ्हि बल, छटहि सब रोगा ॥ 
आसन से हढता नर पावे! मुद्रा स्थिरता मन लावे ॥ 
प्राणायाम करे नित जोई । तज स्थुल सूक्ष्म गति होई ॥ 
प्रत्याहार धेये उपजावे । गृहणशीलता ध्यान बढावे ॥ 
गुरु समीप साधन जे करहीं । ते सप्तम सोपान उतरहीं ॥ 
हो निलिप्त समाधि लगाई । मानसरोवर सो अवगाही ॥ 
सप्त चक्र सोइ भेदन करहीं । जन्म-मरण, भव-बंधन छूटहीं ॥ 
। धौति वस्ति नौली और नेती । त्राटक, भाल भाति षट्‌ ऐती ॥ 
करहि शुद्ध तन, रोग नसाहीं । शक्ति कोष बाढ़हि मन माहीं ॥ 


दोहा 
हठ योगी के षट्करम, जे साधक लोहि साध । 


होत साधना में सलत्‌, तिनकी गली अवाध 114५ 


चौपाई (धौति) 
धौति कहत मुनि चार प्रकारा । करहि शुद्ध तन, मिटहि विकारा॥ 
अंतर दंत हृदय और मूला । होय शुद्ध उपजहि नहि शूला ॥ 
अंतर धोति भेद विस्तारा । वात, वारि, वनि, वहिष्कतारा ॥ 
वात सार विधि यों अपनावे । काक चौंच सम ओंठ बनावे ॥ 
खींचत वायु उदर पहुँचावे । उदर मध्य कछु देर घुमावे ॥ 
पुति क्रम क्रम सों देय निकारी । यह विधि पाचन लेइ सुधारी ।। 
'वारिसार' जल शोधन कहहीं । कछु जल लेड कुनकुना करहीं ॥ 
नमक डाल घोलहि अरु छानहि । पियहि पेट भर आसन मारहि॥ 
गुदा मार्ग सब देय निकारी | शोधन करहि आंत भर वारी ।। 


दोहा 
उदर घुमावे पीठ तक, पुनि ढीला कर दोन्ह । 


सहस वार की यह क्रिया, वारिसार अस चीन्ह 11१६ 
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चौपाई 


दंत धौति अब कहहुं बखाना । शिर प्रदेश करि शद्ध विधाना ॥ 
दंत कर्ण और जीभ कपाला । शोधन नित्य करहि दुइकाला ॥ 
हृदय धौति पुनि तीन प्रकारा । डंड धौति अस प्रथम विचारा ॥ 
मध्य भाग कदली तन पावा । कोमल डंठल ताहि बनावा ॥ 
मुह में डार अमाशय झारे ।या विधि सब मल खींच निकारे॥ 
दूजी वमन धौति कहलावे । कुजर क्रिया सरस अपनावे ॥ 
पीवे जल पूनि देइ निकारी । जल धौति यह अति पुखकारी ॥ 
एक वमन जस बाघ कराई । अन्न वमन धौती कहलाई ॥ 
खायो अन्न निकारे जबहीं । अन्न वमन धोती तेहि करहीं ॥ 
दोहा 
वस्त्र धौति तीज कहिय, चरत्र लेय मुख डार । 


आमाशय मल सोख के, लेवहि पुनः निकार ॥।१७ 


चोचार्ड 


अंतिम धौति मूल अस जाना। उदर वायु इक रहत अपाना ॥ 
जो अपान नहि नीचे आवा । कब्ज रहे, बहु रोग बढ़ावा ॥ 
करे मुल शोधन जो कोई। तो अपान गति नीचे होई॥ 
कोमल जड हल्दी की लावे । डारे गुदा, वायु गति पावे ॥ 
जो यह पीत मूल ना होई । करहि मध्यमा से गति सोई ॥ 
धौति क्रिया असकीन्ह बघाना । जोजेहि रुचहि, करहि विधि नाना।। 
शौच बिना साधन जे कीन्हा । ते नर सपनेहु योग न चोन्हा।। 
जल में ज्यों काचो घट होई । नष्ट होय घट, जल विच खोई ॥ 
पाके जल घट भरहि सयाना । शीतल जल पीवहि मनमाना॥ 


दोहा 


चण्ड कपालिक से करी, ज्यों घेरण्ड बखान । 


धौति कर्म अस कह दर्ड, धारण करें सुजान ॥१८ 
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कु 
` रस्ति 
| चोपाई 


वस्ति कमं अत्र कहहुँ बखाना । जासे मिटे रोग, दुःख नाना ॥ 
| नाभि गहर जल, उत्कट आसन । करे गुदा आकुच सकु चन ।। 
| गुदा द्वार जल भीतर जाई। करहि शौच पुन बाहर आई॥ 
१ सो जल वस्ति कहहि विधि ज्ञानी । मधु (प्रमेह) सों उबरे प्रानी ॥ 
गेस रोग जिनको दुःख देवे । यह विधि रोग मुक्त कर लेवे ॥ 
अब पुनः स्थल बस्ति बखाना । नीचे को गति पाय अपाना ॥ 
बेठ पश्चिमोत्तानासन में । लगा अश्विनी मुद्रा तन में ॥ 
गुदा सिकोडे अरु फेलावे । दोष अमाशय सभी नसावे ॥ 


दोहा 
वाढू पाचन शक्ति यों, नासे अपचन रोग । 


वायु पित्त कफ शमन हों, साधक पाय सुयोठा 11१९ 


नेति-- 
चौपार्ड 
शौच नासिका “नेति” कहाई। पाँच तरह की जानहु भाई ॥ 
सूत्र दुग्ध घृत जल और तेला । नासा रंध्र पंच विधि मेला ॥ 
कफ के दोष समस्त नसावे । उज्ज्वल स्वच्छ दृष्टि तेहि पावे॥ 
करहि खेचरी सिद्ध सुयोगा । नेति लाभ- नासे बहु रागा ॥। 


|, जोली 


नौली क्रिया कठिन अति होई। बिन गुरु कृपा न पावे कोई ॥ 
| खड़े होय, झुक, हाथ जंघ धर । छोड़े श्वास, वायु सब बाहर ॥ 
| उदर सिकोड़, दवाय, घुमायें। फिर्राह आंतड़ीं दांयें - बांयें ॥ 
| त्राटक नेत्र शुद्धि कर पाना | योग स्वतन्त्र अनेक बखाना ॥ 
बिन्दु, प्रकाश, चित्र, आधारा । अपलक हृष्टि, अश्रु वर झारा ॥ 


दोहा 
चंचल दुग में जगत हे, स्थिर में भठावान । 


त्याटक योग सुयोग हे, को कर सकहि बखान 11२० 
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कपालभाति -- 
चौपाई 


घट में उत्तम यंत्र कपाला । देव सकल इहेँ सब दिगूपाला ॥ 
अंग शुद्ध जेहि जतन कहुरावा । भाल-भाति सोई कहलावा॥ 
शवसन क्रिया तेहि जुगति सु > ४ । करहि जुगति, सुख पावहि प्रानी ॥ 
वात कर्मे, व्युत कर्म कहावौ। दुइ विधि भालभाति समुझावा ॥ 
खोंचे श्वास इड़ा से पूरक । करे पिंगला से फिर रेचक॥ 
पुनि पिगल से पूरक कीजे । रेचक कमं इडा को दीजे॥ 
दोउ सुर चलन लगें, जब जाना । चलहि प्राण धौंकनी समाना ॥ 
भाल भाति व्यृत कर्म सुहानी । पियहि नाक, डारहि मुख पानी ॥ 
शीत कमे, उलटा कर जाना । भाल भाति गुण अमित बखाना ॥ 


दोहा 


उम्र बढ़े, लाजा रहे, चिर यौवन पा जाय । 


रोग शोक से मुक्त हो, योगी अलख जगाय ॥२१ 
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(3) आसन काण्ड 


| चौपाईड 

| 

| क्रिया वखानी षट्‌, हठ योगा । शुद्ध करहि तन - मेटे रोगा ॥ 

] भासन जय हित करे उपाई | बिन आसन जय, सिद्धि न पाई॥ 
२ 


आसन कहेउ लक्ष चौरासी । तिन मँह लुप्त भये अधिकासौ ॥ 
चौरासी तक शास्त्र बखाने । तिन बत्तीस, मुख्य कर माने ॥ 
| सिद्ध, पदा, भद्रा, मुद्रासन । वज्र, वीर, धनु, स्वस्तिक आसन ॥ 
| उत्कट, संकट, शव, गुप्तासन । पश्चिमोत्तान, योग, उष्ट्रासन ॥ 
सिहाधन, गोमुख, मत्स्यासन । गोरक्षासन मत्स्येन्द्रासन ॥ 
कुक्कुट, क्रम, मयूर, वृषासन। मन्ड्क, शलभ, गरुड, वृक्षासन ॥ 
उत्तानकर्मासन, मकरासन । उत्तानमन्ड्कासन, सर्पासन ॥ 


दोहा 
चार मुख्य इनमें कहे, शिव संहिता बखान 1 


सिद्ध, पडा, रवरितक अरु चतुर्थ पश्चिमोत्तान ॥२२ 


। सिद्धासन-- 
b एड़ी एक गुदा पर राखे । दूजे मुत्रेन्द्रिय जड़ ढांके॥ 


हाथ रखे घुटनन पर लाई।ठोड़ी छाती देय लगाई॥ 
इष्टि रखे भ्रमध्य समाना। सिंहासन सोइ शास्त्र बखाना ॥ 
= पडासन 

बांयां पेर दाहिनी जंघा।बांयी जांघ, दहिना पंजा॥ 
हाथ रखे घुटनन पर लाई।सो पद्मासन जानहु भाई॥ 
वज्रासन 

जानु सटी दोउ पांव मुड़ाई | गुदा रखे पंजन पर लाई॥ 
लम्ब रीढ़, धर घुटनन हाथा। सो वज्रासन कह मुनिनाथा ॥ 
भद्रासन 

वज्त्रासन में जानु सटावे।भद्रासन में तेहि फेलावे॥ 
जंघा तरे पिडलियां आवे । भद्रासत यों सुजन लगावें॥ 
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भक्तासन -- 
चळ 
दोहा 
दांयी एड़ी पर गुदा, तापर एड़ी वाम । 
व्त्रीवा को सीधी रख, मुक्ता सन सोई नाम 11२३ 


स्वसिलतिकासन-- 
चौपाई 
पग विपरीत, परस्पर आना । पंजा पिंडली जानु समाना॥ 
नाम स्वस्तिकासन सोई जाने । ध्यान करहि यह विधि मनमाने॥ 


सिंहासन 
भद्रासन सम बैठक लाई।अंडद्वार ऐडी बेठाई॥ 
जंघा सों पिंडली नहि लागे। सोई सिंहासन कहलावे॥ 
गोमुखासन 
वज्त्रासन की बैठक लावे।पंजा दोउ बाजू फॅलावे। 
गोमुख सी आकृति बन जाई | सो गोमुख भासन कहलाई॥ 
वीरासन 
इक पग वज्रासन सम लाई । दूजा जानु समीप रखाई ॥ 
ताके घुटने पर धर कोन्ही | गाल समोप हथेली होनी ॥ 
अस वीरासन करहि बखाना। वस्त्रासन सम हितकर जाना॥ 


दोहा 
धनुरासन-- 
लेट उदर बल मोड़कर, पग को लेय उठाय । 
पंजन को हाथन गाहे, धनुरासन लग जाय 1!२४ 


चौपाई 
शव आसन+-+- 
पड़े चित्त भू शवहि समाना । सो शव आसन मुर्नाह बखाना ॥ 
करे श्वसन गहरा अरु देखे । शिथिल अंग भीतर सब लेखे ।। 
जे नर नित्य योग अनुसरही । प्रथम, अंत यह आसत करही ॥ 
गुप्तासन--- 
पंजा, एड़ी, पिडली भाई । धरे जांघ नीचे अस लाई॥ 
गुदा दोउ पंजन सौं लागे । यह प्रकार गुप्तासन भाषे ॥ 
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मटव्रयासन -- 


् पद्मासन शवासन लाई । कटि ऊपर, भू शीश छुवाई ॥ 
। पंजा उभय गहे कर आना । सो मत्स्यासन मुनि गन जाना ॥ 


पशिचमोत्तान-- 
बेठे पग दोनों फंलाई । दोउ कर सों अंगूष्ठ गहाई ॥ 
) शीश जटा घुटनत में दीजे । पश्चिमोत्तान याहि विधि कीजे ॥ 


दोहा 
उत्कट आसन 
| ठाड होय पग-उंगलि बल, ऐडी लड़ उठाय ! 
धीरे - धीरे बैठिय, ऐड़ी गुदा लगाय 11२५ 
चौपार्ड 
मत्स्यन्द्रासन-- 
दांयीं जांघ धरे पग बांया । पीठ दिशा को मोड़े आमा* ॥ 
दांया पेर मोड अस लावे । दांयी जांघ समीप रखावे ॥ 


ता ऊपर लाथै कर वामा । दाँया पंजा कर लेइ थामा ॥ 
कर दूजा पीछे को लाई । अस मत्स्येन्द्रासन कहलाई ॥ 


गोरक्षासन 
| गोरक्षासन अब कहुँ भाई । पंजा दोउ, पग मध्य रखाई ॥ 
टि, नीचे उंगलि, एड़ियां ऊपर | दोउ दिश तने रहें अस भू पर ॥ 


कर विपरीत एड़िलेइ ढांकी | दृष्टि सतत नासाग्गर आंकी ॥ 
गुरु गोरख का यह प्रिय आसन । नाम पड़ा अस गोरक्षासन ॥ 


दोहा 
गल संकोचन क्रिया से, टॉसिल रोग नसाय 1 
वीर्य शक्ति रक्षा करे, जो यह आसन लाय ॥।२६ 
चौपाई 
संकटासन-- 
बाँया पग भू लेह जमाई । दाँया लता भांति लपटाई ॥ 
कर सों दवा जांघ अस राखे | सो संकटासनहि मुनि भाखे॥ 


(१) भामाशय 
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मयूरासन-- 
जमा हथेली भू पर लाई । कुहनी पर लेई नाभि टिकाई॥ 
तेहि बल पुनि तन लेइ उठाई । अधर रखेऊ तन औंधा लाई ॥ 
बने मोर की भांति शरीरा । सो मयूर आसन कहूँ धोरा ॥ 
कुक्कुट आसन -- 
पद्मासन बेठे कर दोङ । पिंडली जाँघ बीच धर सोऊ॥। 
जमा हथेली दोनों भूपर । तन कछु लेय उठाई ऊपर ॥ 
कूर्मासज-- 


| 
ऐड़ी कर विपरीत दिप्ताई । अण्डद्वार के नीचे लाई ॥ | 
एक सीध रख धड़ अरु शी शा । कुर्मासन सोइ कहत मुनोशा ॥ | 


दोहा 
एक और विधि पठा दोउ, सन्मुख ले फ्ेलाय । 


शीश पाँव विच, हाथ पुन-देड नितम्ब लगाय 11२७ । 


चोौपाई 


उत्तान कूर्मासन-- 
कुक्कुट आसन सम पग हाथा । पकड़े कंध हाथ सन साधा ॥ 
लेटे चित्त कुर्म सम भाई । "कुर्मासन उत्तान” जनाई ॥ 
मंडुकासन-- 
पीछे मोड़ पाँव दोउ लाई । एड़ी दोनों लेइ सटाई ॥ 
जांघ रखे दोउ दूर, उपाई । सो मन्डुक आसन कहलाई ॥ 
उत्तान मंडू कासन--- 


मंडुक आसन में चित लेटे । दोउ कर सों तिज ग्रीव लपेटे ॥ 
सो उत्तान मंडका आसन । करे, राख तन मन अनुशासन ॥ 


वक्षासन -- 


दक्षिण पग का पंजा लाई । वाम जानु पर रखे जमाई ॥ 
ठाड रहे जनु वृक्ष जनावा । सो वृक्षासन नाम कहावा ॥ 
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दोहा 
गरुड़ासन-- 
डक पग सों होकर खड़े, दूजा लड़ लपेट 1 
लता भांति करह्‌ बने, गरुड्डासन कर तेल ॥।२८ 
व॒षासन च्स्ः 
गुदा द्वार रख एड़ी दायीं।बाजू में राखे पुनि वाई। 
पग विपरीत धरा पर राखे। सो ग्रन्थन वृष आसन भाषे॥ 
शलभासन 
उलटा भू पर लेट भछंगा।रखे हथेली पर दोउ जंघा । 
क्रम-क्रम ऊपर पेर उठावे।या विधि शलभासन बन जावे ॥ 
मकरासन 
उलटा लेट उठाये छातो। सिर को साध रखे दोउ हाथी ॥ 
कुहनो भू पर दोउ जमावें। या विधि मकरासन लग जावे॥ 
उष्ट्रासन 
घुटने तक पग भूमि छुवाई। ऊपर उठ धनुराकृति लाई॥ 
एड़ी पर ला हाथ जमावें। यह विधि उष्ट्रासन कहलावे ॥ 
चौपार्ड 
भुजंगासन-- 


सर्पाकृति जो लेइ बनाई । सोइ भुजंगासन कहलाई ॥ 


दोहा 
उलटा लेटे पेट बल, भूमि हथेली लाय । 
छाती सिर ऊपर उठा, नभ में दृष्टि जमाय 11२९ 
चोचार्ड 
योगासन 
योगासन अब कहुँ बखाना। बैठे सुख - आसन सनमाना ॥ 
जंघा राघ पाँव, मन लाई । धरे दृष्टि नासाग्र जमाई ॥ 


पूरक साध ध्यान युति लावा । साधन सो भल सिद्धि बनावा ॥ 
आसन जे घेरंड बख्ाना । बरनेउनिजमतिकर अवुमाना ॥ 


ess हजाा । 1 1700 .। 
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कछु आसन जो और बतावा । अति उपयोगी जेहि जनावा ॥ 

तेहि अब कहहुँ, सुनी जस वानी । शीर्षासन साधहि नर ज्ञानी ॥ 
शीर्षासन 

नीचे सिर ऊपर पग लावा । सो यह आसन राज कहावा ॥ 

एक और आसन मन आना । सर्वांगासन तेहि बखाना ॥ 
:सर्वागासन -- 


चित्त लेट भू पर मन लाई। शने. शने: दोउ पाँव उठाई ॥ 
ग्रीवा तक तेन ऊपर लावे । हाथ लगा आधार बनावे ॥ 
चिवुक लगे छाती सों जाई । शीघ्र सिद्धि साधक अस पाई ॥ 
दोहा 
आसन साधे बिन कहाँ, योग सिद्ध कर पाय । 
स्थिरता पाये लिना, साधन सकल नसाय 1130 
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(४) अनुशासन काण्ड 


चौपाई 


नमहुं शारदा मात भवानी । वन्दउँ शिव योगेश्वर ज्ञानी ॥ 
जो घेरण्ड कपालि बखानी । गोपनीय अति दुर्लभ वानी ॥ 
सो गावहुँ अस मति अनुमाना । सार्धाह, सो नर ब्रह्म समाना ॥ 
भाव विशेष चित्त के जाना । सो मुद्रा घेरण्ड बखाना ॥ 
नाड़ी, ग्रन्थि, आंतरिक अंगा । करहि नियंत्रण, शोधन, बंधा ॥ 
मुद्रा, बंध अनेक प्रकारा । कहहुँ सूक्ष्म जेहि ग्रन्थ प्रचारा ॥ 
उड्डियान, जालंधर, मूला । महाबंध मेटहि सब शूला॥ 
महा नभो खेचरी सुजाना । मिटे दोष दारिद अज्ञाना ॥ 
जो साधहि खेचरी महाना । तिनके वश यमराजहु आना ॥ 
जे विपरीत करण अभ्यासी ।मिटहि द्वत, होय ज्ञान प्रकाशी ॥ 


छन्द 
योनि, वजोली, लड़ागी और शाक्लीधारणी । 
माण्डवी, शुभ शांभवी अरु अश्विनी पंचधारणी ॥ 


पाशिनी, काकी, मतंगी, विपरीतक२ण, भुजंठिनी 1 
साधन करहि मुद्रा विविध तेहि मुक्ति है चिरसंग्िनी । 


चौपाई 


पाँच प्रकार धारणा एई । पाथिव, अभ्यासी, आग्नेयी ॥ 
पुन वायवी अरु आकाशी । साधहि योग सतत अभ्यासी ॥ 
मूलबंध कुण्डली जगाई । मुलाधार सुचार चलाई ॥ 
जालंधर जे बंध लगावे ।तनमनशिथिल, प्राण गति पावे॥ 
करे उध्वं गति सोइ उड्डियाना । महाबंध स्वयं ब्रह्म समाना ॥ 
अंतर गति, मुद्रा सों होई । महिमा 'योनि' सके कह कोई ॥ 
भूख प्या जिनके वश आनी । सो खेचरि घेरण्ड बखानी ॥ 
परम भुजंगिति, अनुपम काकी । तन में रोग रहे ना बाकी ॥ 


दोहा 
महिमा मुद्रा अमित है, बंध अमित गुन खान । 


इनके बिन साधन सकल, सीमित रहत सुजान ।॥1३१ 


gen 


TB ५.11 05 कहि 6190 पाडा?” 


€ याकर 
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बंध 
उड्ियानबंध-- 
उदर प्रदेश दवाये भीतर । पुनि ले जाये नाभि के ऊपर ॥ 
कुम्भक करे, रहे यह भांती । सो उड्यान बंध सुखराप्ती ॥ 
प्रबल सिंह मारे जस हाथी । साधक रोग हरे एहि भांती ।॥। 
होय प्रबल जठराग्नि शरीरा । पाचन बढ़े, मिटे सब पीरा ॥ 
जालंधर-- 
सकुच कण्ठ, ठोड़ी रख छाती । जालंधर साधे एहि भांती॥ 
सिद्धि मास षट्‌ साधक पाई । मृत्यु भीति तिन ढिंग नहि आई ॥ 
तन के जे सोलह आधारा | पग अंगुष्ठ गुदा विस्तारा॥ 
लिग, वज्रनाडी अरु नाभी | जिह्वामूल अग्रतर भागी॥ 


दोहा 


हृदय कण्ठ भूमध्य अरू, नासिकाव्त्र पुनि मूल 1 
करे नियंत्रित नेत्र अरु, लालु, हरे सब शूल 113२ 


चौपाई 
मूलबन्ध-- 
वाम एडि पर गुदा लगायी । गुदा लगावत रहेउ दवाई ॥ 
नाभि सिकोड़ रीढ़ की ओरा । सकुचि मूत्र इन्द्रिय तन थोरा ॥ 
दांयी एडि जनेन्द्रिय मूला । सकुचित अंग करे, सह शुला ॥ 
मुलबंध एहि भांति लगाई। वृद्धावस्था नहि ढिंग जाई ॥ 
महाबंध-- 
उड्डियान जालंधर मूला । महाबंध नाशहि सब शूला॥ 
तीनों बंध साथ कर जोई । महाबंध अभ्यासी होई ॥ 
बंध सो कल्पद्रम अनुरागी । जे धारे ते अति बड़ भागी॥ 
महाबधघ मुद्रा 
मूल बेध संग में उड्डियाना । कुम्भक में थिर होय सुजाता ॥ 
महाबंध मुद्रा कहलाई। यह मुद्रा बिन बंध लजाई॥ 


दोहा 


महाबंध ओर मूल का, महाबेध के साथ । 
योठावेत्ति साधक सदा, नित्य करत अभ्यास ॥1३३ 


७४ ] योग चरित मानस 


चौपाई 
महामुद्रा-- 
वाम एडि पर गुदा लगाई । गुदा लगावत लेइ दवाई॥ 
फेला कर दायां पग आगे । तेहि अंगुष्ठ उभय कर थामे ॥ 
दृष्टि रखे भ्रूमध्य लगाई।यही महामुद्रा कहलाई॥ 
नमोमुद्रा-- 
जिह्वा ले जो तालु सटाई । तो यह नभ मुद्रा बन जाई॥ 
खंचरी-- 
जिव्हा मूल काट पुन लीजे । दोहन घृत अरु दूध से कीजे ॥ 
लम्ब जीभ क्रम-क्रम हो जाई। कुहर कपाल मोड़ तब लाई ॥ 
तालु छिद्र जिव्हा जब पाती । करे पान अमृत दिन राती ॥ 


इच्छा मृत्यु पाय अस योगी । वृद्ध न होय रहे नहि रोगी ॥ 
भूख प्यास बस में कर राखे । सद्ग्रन्थन मुद्रा गुण भाखे॥ 


दोहा 


अठिन जलाय ताहि नहि, नहिं जल ताहि भिगोय । 


वायु सुखाय लाहि नहि, मुद्रा साधे जोय ॥३४ 


चौपाई 
विषरीतकरणी-- 


नाभि मूल दिनकर सम जाना। तालु मूल शशि कर स्थाना । 
चन्द्र झरहि अमृत दिन राती | सोखहि भानु, मीच नर खाती ॥ 
कर विपरीत करण असयोगी । पिये सुधा, शत जीवन भोगी ॥ 
लेटे चित्त, बाह रख भूमा । पैर उठाय, शीश नहिलूमा ॥ 
देइ नितम्ब हाथ आधारा । पग दोउ सटे लम्ब अकारा ।। 
नीचे सिर ऊपर पग जाई । झरे अमिय नहि नाभि समाई ॥ 
जो अस मुद्रा लेड बनाई। जरा मृत्यु तिन ढिंग नहि जाई ॥ 
यह मुद्रा सब सन हितकारी । भोगी अरु योगी, नर - नारी |! 
नित्य करहि नियमित अभ्यासा। आधि व्याधि तन के सब नासा। 


फणा | है । ह ॥ ॥ । क ए। 11] 8 $ पणा 
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दोहा 
मुद्रा यह अति परम अरु, लाभ अमित जित देय । 


हाथ कंगन कह आरसी, परख स्वयं ही लेय 113५ 


चौपाई 
योनि मुद्रा-- 


कहहुँ योनि मुद्रा सुखकारी । गोपनीय मुनिनाथ विचारी। 
योग सिद्धि साधन अलबेली । यह मुद्रा परिपूर्ण अकेली ॥ 
सिद्धासन में बेठहि जाई । दृष्टि कोर भ्रूमध्य जमाई ॥ 
कर्ण छिद्र अंगुष्ठ लगावा । लेइ मध्यमा नेत्र मुदावा ॥ 
अरु अनामिका नाक दबाई । लेइ कनिष्ठा ओंठ बंधाई ॥ 
काकी मुद्रा लेड बनाई । प्राण अपानन देइ मिलाई ॥ 
श्वास श्वास “सो हु धुनि लागी । चक्र प्राण गति भेदन लागी ॥ 
कुण्डलिनी इक सर्पाकारा । सोवत निस दिन मूलाधारा ॥ 
यह विधि ताक्क देइ जगाई । सहस्रार तक दे पहुँचाई ॥ 
दोहा 
अहं ब्रह्म, सब ब्रह्ममय, ऐसा करे विचार । 


सो योगी है ब्रह्म सम, खुले मोक्ष का द्वार 113६ 


चौपार्ड 

वज्जयोत्ि--- 

जमा हथेली भू पर लाई । दोउ पग ऊपर देइ उठाई ॥ 

शीश भूमि कछु ऊपर लावा । तब सब भार हयेली लावा ॥ 

मुद्रा सो वज्र योनि कहाई । साधन कठिन करे चित्त लाई ॥ 
तड़ागी-- 
बेठ पश्चिमोत्तान सुभूमहि । सर जिमि भरहि, उदर तस फूलहि॥ 
सोइ तड़ाग मुद्रा कहलाई । जरा मृत्यु नहि सक ढिंग आई ॥ 
नेत्र बन्द रख, अधर सटाई। भीतर जिह्वा मूल हलाई ॥ 
नीचे ऊपर आगे पांछे । जिव्हा हिले डले जस नाचे ॥ 


माण्डुकी-- 
ज्यों मण्डुक कुदे जल बीचा । जिह्वा उछले ऊपर नीचा ॥ 


रः । ॥ ७६ ] योग चरित मानस 
2 । क O/T 
डू दोहा 
त, सो माण्डुक मुद्रा कही, स्त्रवित होय रस देह । 
he चिर यौवन तिनका रहे, अस मुद्रा जिन नेह 1130 
| 
| चोपाई 
शक्तिचालिनी-- 


ब्रह्म दार तक जे जन जाहीं । द्वार प्रवेश युक्ति बिन नाहीं ॥ 
तेहि कर द्वार सुषुम्ना मानहु । कुण्डलनी तंह ताला जनहु ॥ 
बिन चाभी जस खुलहि न ताला । बिन मुद्रा नहि गति तिहुं काला ॥ 
शक्ति चालिनी युक्ति सुहानी । लघु प्रयास प्रवसहि अस प्राणी ॥ 
गुप्त क्रिया, एकान्त उपाई । खुले बदन, अभ्यास कराई ।। 
श्वेत वस्त्र इक गज आकारा । चौड़ाई हो अंगुल चारा ॥ 
नाभि और कटि दे लपटाई। ऊपर डोरो एक बंधाई ॥ 
सिद्धासन ले खीचहि प्राना । करे युक्त सों योग अपाना ॥ 
कर संकुच उत्सर्जन अगा । होय सुषुम्ता गति तेहि संगा ॥ 
श्वास रुके कुण्डलनी जागे । बढ़े सुषुम्ना पथ पर आगे ॥ 


दोहा 
शक्ति चालिनी से प्रथम करे “योनि' अभ्यास । 


शक्ति चालिनी से सदा “अशिवनि' सफल प्रयास ॥13८ 


चौपार्ड 
अश्विनी -- 
गुदा जनेन्द्रिय बारम्बारा । पुन संकोच पुनहि विस्तारा ॥ 


अस अश्विनि मुद्रा सोइ जाना । बढ़े शक्ति अरु रोग नसाना ॥ 
पाशिनी -- 


पग दोउ धर गर्दन के पाछे। कर लपेट पकड़े तेहि आछे॥ 
सो मुद्रा पाशिनी कहाई । सव इच्छा पुरन हुई जाई ॥ 


काव्छो-- 


काक चोंच सम मुखहि बनावा । श्वास खींच तन रोग नसावा ।। 
काकी मुद्रा अस कर जाना । दीर्घं काल तन राखहि प्राना ॥ 


योग चरित मानस 


मातंठिनी-- 
जल बिच बेठ, खींच जल नासा । पुनि मुख सों कर देय निकासा ॥ 
मुख सों खींच नासिका खांदे। अस मातंगनि मुद्रा साधे॥ 
भुजंठिनी-- 


फेला अधर मृखहि चौडावा । वायु पान कर आयु बढावा ॥ 
दोहा 
मुद्रा सोड भुजंगिनी, निल अभ्यास कराय 1 
जन्म मृत्यु को दूर रख, रोठाहि सकल नसाय 11४१ 
धर भ्रूमध्य दृष्टि कर ध्याना । मुद्रा अस शांभवी बखाना ॥ 
मुद्रा बनहि दोघे अभ्यासा। सब मुद्रन में मुद्रा खासा ॥ 


-धारपणा- 
अब कछु कहहुँ धारणा सुन्दर । प्रत्याहार होय गति मंथर ॥ 
पर्थिवी 
पृथ्वी तत्त्व, बीज लं कारा । पीत रंग चौकोर आकारा ॥ 
देव ब्रह्म सब ओर समाना । हृदय कमल अस कोजे ध्याना ॥। 
बिनु तन करहि विश्व परिभ्रमणा । जानहु सोई पर्थिवी धारणा ॥ 


अभ्यासी-- 
नीर तत्त्व अरु बीज वं कारा । कुन्द पुष्प सम श्वेत दुधारा ।। 
देव विष्णू, अस ध्यान लगाई। पूरत कर कुभक में जाई॥ 
जल पर थल सम तेहि गति होई । रहें प्राण वरु जलहि डुबोई ॥ 
चौपाई 
अभ्यासी यह धारणा, -धरहि सिद्धि अस होय । 
गुप्त करे अस साधना, सिद्धि रखे मन गोय 13९ 
चौपाई 
आउनेयी -- 


अग्नि तत्त्व, रंग कांच समाना । नाभि प्रदेश करहि अस ध्याता ॥ 
रवि सम तेज त्रिभुज आकारा । रुद्र देव धर ध्यान विचारा ॥ 


| 
| 
| 
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पूरक कर कुम्भक ठहराई । अग्नि तत्त्व धारण हुई जाई ॥ 
अग्नि होइ शीतल जस पानी । सोइ आग्नेय धारणा जानी॥ 


वायवी 
वायु तत्त्व, रंग धूम्र समाना | बीज मंत्र यं कार बखाना ॥ 


इष्ट देव यंत्रेश्‍वर पावन । कुम्भक साध, रखें सिद्धासन ॥ 
वायु तत्व सो वश कर लाई।तेहिकर गति नभ में हो जाई॥ 


आकाशी 


अन्तिम तत्त्व परम आकाशा । सोइ धारणा शुचि अभ्यासा ॥ 


दोहा 
रंग नील 'हं' बीज हे, इष्ट सदाशिव जान 1 


निज कर में जसे ठाहे, साधक सकल जहान 11४० 


चौपार्ड 
मुद्रा बंध धारणा एही । धीरज धर अभ्यासे जेही ॥ 
बाढ़हि शक्ति सिद्धि बहु होई | यामे शंका करहि न कोई ॥ 
पर जे पंथ छांड़ि भरमाई । योग भ्रष्ट तेहि जन हो जाई।। 
जे नहि सिद्धित में भटकावा । परमानन्द तेहि नर पावा ॥ 
तेहि की गति जानहि नहि कोई । प्रत्याहार बिना नहि होई॥ 
मन चंचल नहि वश में आना । मन भटकइ तस भटकहि प्राना ॥ 
भटकत मन खींचे वरुआई । मन इच्छा हठ वयरू नसाई॥ 
खीझहि नहि पावहि अपमाना । फूलहि नहि पावत अति माना ॥ 
सुख दुख में सम रहे विवेका । को नर पावहि लक्ष्य विशेषा ॥ 
दोहा 
अस मन वश कर राखिये, नित करिये अभ्यास । 
प्रत्याहारी जब बनने, तब आवे विश्वास 11४२ 


अ 


ग 


i 


|| 
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(४) साधन काण्ड 


चौपाई 
प्राणायाम-- 


अस मुनि प्राणायाम बखाना । चण्ड कपालिक सुनहि सयांना ॥ 
प्राण शक्ति सब जीवहि देही । प्राण विहीन कहहि शब तेही ॥ 
निर्बल प्राण बढ़हि बहु रोगा । योग तो योग सफल नहि भोगा ॥ 
प्रानन जेहि विधि वश कर राखा । प्राणायाम तेहि मुनि भाषा ॥ 
नतरु घोर वन, न तरु कुलाहल । जतन हेतु देखहि समस्थल ॥। 
बाहर गांव कुटी कोड छावा । बाग तड़ाग रुचिर जहँ पावा ॥ 
ऊँच नीच नहि, जन्तु विहीना । बेठे तँह, साधन मन दीन्हा ।। 
जे प्रारम्भ करहि अभ्यासा । ते अनुकूल चुनहि रितु खासा ॥ 
वर्षा शिशिर ग्रीष्म हेमंता । छोड़े, चुन हेमंत बसंता ॥ 
दोहा 
थल ऋलु चुन अनुकूल जेहि, करहि यत्न प्रारंभ । 


सफल होय तेहि साधना, बने सहायक अम्ब 11४३ 


चौपाई 


प्रथम शुद्ध नाड़ी कर लीजे । प्राणायाम तर्बाह पुन कीजे॥ 
नाड़ो शुद्ध होय जस जाना । सुनहु ध्यान धर, करहुं बखाना ।। 
करहि न्यास पद्मासन लाई । मंत्र पढ़हि जेहि गुरुसन पाई ॥ 
वायु तत्व पूनि धूम प्रकाशा । ध्यान करहि अंतर भर श्वासा ॥ 
पूरक कर कुम्भक पुन साधा । पूरक से चोगुना अगाधा ॥ 
रेचक दुगन करहि तब धीमा । एक-चार-दो को रख सीमा ॥ 
नाभि प्रदेश करहि तब ध्याना । अग्नि प्रकाशित तेहि कर जाना ॥। 
पूरक करे दाहिनी नासा । बांयी से छोड़े पुन श्वासा॥ 
पुन नासाग्र ध्यान कर भानु । बीज मंत्र व॑ राखहि प्रान ॥ 
वाम छिद्र भर आनहि श्वासा । पुन कुम्भक में कीजे वासा ॥। 


दोहा 
बीज मंत्र लं ध्यान धर, छोड़े बार्यी श्वास । 


शुद्ध करे नाड़ी प्रथम, धर धीरज विश्वास 1४४ 
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चौपार्ड 


प्राणायाम आठ विधि कहई । सहित सूर्यभेदी उज्जयई ॥ 
पुनः शीतली, भस्त्रिका जानी । षष्ठम मुनि भ्रामरी बखानी ॥ 
मुर्छा सप्तम तेहि बखाना अरु केवली अष्टम जाना ॥ 
वरनहु विधि जस ग्रन्थ विचारा । कहेउ महामुनि दोइ प्रकारा ॥ 
एक सगर्भे कहहि मुनि ज्ञानी । कहइ निगर्भ द्वितीय बखानी ॥ 
अब सुन क्रिया सगर्भे सुजाना । जेहि विधि प्राण रखहि वश आना ॥ 
उत्तर पूरब दिस मुख लाई! बेठहि जेहि आसन सुखदायी ॥ 
ध्यान करहि ब्रह्मा, रंग लाला । राजस तत्व उदय तेहि काला ॥ 
बायीं श्वास बहे जस धारा । गूजे मस्तक शब्द अकारा॥ 
उड्डयान कर कुम्भक लाई । अमित रंग तब देइ दिखाई ॥ 
ईश तत्व तेहि जान प्रकारा । गूजे मध्यम शब्द उकारा ॥ 
दोहा 
रेचक दायीं नासिका, कर धर मन विश्वास । 


श्वेत वर्ण शिव लसत है, नील वर्ण आकाश ॥।४५ 


चोपाई 
रेचक दांये छिद्र अधारा । बीज मंत्र तब सुनहि उकारा ॥ 
एहि विधि ॐजापमनलाई। पुन दांये से बांये जाई॥ 
अस निगर्भ की क्रिया बताई । बीज मंत्र अब देइ मिटाई ॥ 
गिन सोलह तक पूरक कीजे । चौंसठ तक कुम्भक ठहरीजे ॥ 
बत्तिस में रेचक कर आना । तेहि मध्यम गति कहहि सुजाना ॥। 
उत्तम पूरक बीस प्रमाना । बारह अधम कहहि मुनि ज्ञाना ॥ 
जो जस यत्न बनहि, सोइ लाई । सुगम होय सोइ सुघड़ उपाई ॥ 
प्राणायाम सफल जब होई । गति परतीत रीढ़ कछु होई ॥ 


RRS SS IIS 


दोहा 


उत्तम में थल से उठे, मध्यम हलचल होय । 
अधम श्वेद कण छोड़ही, तेहि मन राख गोय 11४६ 
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चौपाई 
सूर्यभे दी प्राणायाम-- 


सूयंभेदि अब करहुँ बखाना । जरा मृत्यु जावहि खिसयाना ॥ 
वायु रहहि तस दसहि प्रकारा । प्राण अपान समान विचारा ॥ 
नाग उदान क्र्म अरु व्याना। देव धनञ्जय क्रिकाल बखाना ॥ 
प्राण हृदय अरु गुदा अपाना । नाभि समान, सुकंठ उदाना॥ 
व्यान रहे सब देह समाई। सब मिल प्राण कहावत भाई ।। 
पांच और प्रतिप्राण कहावा | लेत डकार 'नाग' बन आवा ॥ 
खोलहि नयन बंद कर लाई । कुमे वायु की क्रिया सुहाई॥ 
छींकत वायु क्रिकाल सुहानी । देददत्त जमुहाई आती ॥ 
वाणी वायु धनञ्जय बोला । मरतहु रहे समय कछु चोला ॥ 


दोहा 


दसहुं प्राण जस होय वस, ताहि जुगति लेड जान । 
सूर्यभेद साधे बिना, अजियंत्रित रहि प्राण ॥४७ 


चौपाई 
दायीं श्वांस इडा कर माना सोई नाड़ी सूर्य बखाना!। 
कम्भक करहि जहां लग होई | स्वेत सिक्त अनुभव जब होई ॥ 
नाभि प्रदेश करहि अनुमाना। ऊपर जावत प्राण सुजाना॥ 
रेचक करे नासिका दांई । पुन पूरक नासापुट बांयी॥ 
करहि क्रिया सोइ वार अनेका । बढ़हि ज्ञान, नासहि अविवेका | 


उज्जायी प्राणायाम -- 


उज्जायी अब सुन मन लाहीं । पूरक वायु राख मुख माहीं ॥ 

हृदय वायु खींचहि तब आना । मेलहि जो मुख रही समाना ॥ 

गहरी नींद करहि खर्राटा । कठ प्रदेश लेड अस एवांसा ॥ 

रेचक करत सोइ धुन करई । उज्जायी एहि भांति सुसधई ॥ 
दोहा 

कफ खांसी अरु कव्ज को, यह विधि रहन न देड्‌ । 


आँख आँल व्रण रोग सब, उज्जायी हर लेड ॥४८ 
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Ys $: है 
1117 || | एक 


र्क चौपाई 

\ | शीतली प्राणायाम -- 

है नलिका सम जिह्वा कर लाई । खींचत वायु उदर भर लाई॥ 
करे शीतली में नित वासा । ताके वस होय क्षुधा पिपासा ॥ 


1181 | ॥ वा | 


|| $ | | 


भस्त्रिका प्राणायाम 
रेचक पूरक बारम्बारा । द्रुतगति चले एक रस धारा ॥ | 
ज्यों लोहार धौकनी बोले । तस नासा पुट शवांसा डोले | 
बीस बार कुम्भक में जाई । सोई भस्त्रिका जुगति कहाई ॥ 
भ्रामरी प्राणायाम -- : 
तर्जनि से मू'दे दोउ काना । सुनहि विविध विधिनादसुजाना॥ | 
ॐ नाद कर कण्ठ प्रदेशा । चित्त न भ्रमहि अन्य लवलेशा ॥ 


दोहा 
दीरघ रेचक में सुनहि, गुंजन भमर समान । 
करत भ्रामरी के सधहि, नाद योग सचिधान 11४९ 


चौपाई 
च केवली प्राणायाम-- 


प्राणायाम एक अति पावन । नाम केवली उत्तम साधन ॥ 
अजपा जप सोइ कहहि सुजाना । महिमा अमित न जाइ बखाना ॥ 
गहत तजत एवांसा दिन राती । जपत सदा 'सोहं' एहि भांती ॥ 
सोहं जाप चलहि अनजाना । पामर जीव देइ नहि ध्याना ॥ 
मूलाधार अनाहत नासा । होत सदा स्पशित एवांसा ॥ 
कोउ इक चक्र चेतना लाई । पूरक में 'सो' देइ सुनाई ॥ 
रेचक करत सुनहि 'ह' बानी । अजपा जाप करत सोइ प्रानी ॥ 
क्रम क्रम श्वांसा गति कम कीजे रेचक की लम्बाई छीजे ॥ 


दोहा 
अजपा जप को साधना, करहि जो नर मन लाय । 


नारायण सम विश्व को, निज कर रखे बसाय ॥॥५0 
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(६) दर्शन काण्ड 


चोौपार्ड 
ध्यान-- 


ध्यान सकल साधन कर मूला । उपजहि ज्ञान मिटावहि शूला ॥ 
मानसरोवर निर्मल नीरा । शांत अगाध हरत सब पीरा॥ 
बूद रहहि जब तक लग तीरा | तब तक जीव अशांत अधीरा ॥ 
बुद मिलहि सागर तब जाना । ध्यान लगहि उपजहि निज ज्ञाना ॥ 
सो साधन अब करहुं बखाना । मन कर थिर, सुनवहु धर ध्याना ॥ 
स्थूल ध्याळ--- 
ध्यान कहत मुनि तीन प्रकारा । प्रथम ध्यान स्थूल अधारा॥ 
मन में हृश्य एक उपजावे । तापर थिर, एकाग्र बनावे ॥ 
मन की आँख देखियत जाई । सागर मध्य द्वीप इक भाई॥ 
हीरक कण जेह तँह बिखराई। लतागुल्म वृक्षादि सुहाई ॥ 
केशर, चम्पा, पद्म, चमेली । पुष्प छटा देखे अलबेली ॥ 
लेड नासिका परम सुवासा । पुन इक तरु तर कीजे वासा ॥ 
चार वेद सम शाखा चारा । फूलहि फलि विविध आकारा ॥ 
बोलत कोयल मोर पपीहा । सुनत भरत मन मोहित जीहा ॥ 
पुन आगे अस कीन्ह विचारी । देखिय फटिक शिला इक भारी ॥ 
तापर इषटदेव सुखकारी । जगमग दसहु दिशा उजियारी ॥ 


दोहा 
ध्यान करहि निज इष्ट का, जप में मन लवलीन । 
निना डुष्ट होवे विकल, ज्यों जल के बिन मीन 11५१ 


चौपाई 
ज्योतिर्ध्यान-- 
ज्योति ध्यान अब कहहु बखाना । पूरन ज्ञान और विज्ञाना ॥ 
उज्जवल ज्योति अनंत प्रकासा । ब्रह्म रूप अस, धर विश्वासा ॥ 
मुलाधार दीप उजियारा । जीव रूप तह ब्रह्म पसारा ॥ 
मिलत ज्योति भ्र मध्य विलासा । ध्यान परम, जस वेद प्रकासा ॥ 
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. 
[फा सूक्ष्म ध्यान-- 
> सूक्ष्म ध्यान जेहि करहि विरागी । ते तन धारिन में बड़भागी॥ 
र दृष्टि सदा भ्रमध्य लगाई । कुण्डलिनी निज लेई जगाई॥ 


देह वस्त्र सम दीखन लागे । मार्ग सुषुम्ना चेतन भागे॥ 
सहस्रार में अमित प्रकासा । ब्रह्म तहाँ नित राचहि रासा ॥ 
अहम्‌ तत्व में निष्ठा सोई । जग इक दृश्य भांति सब कोई ॥ 
सूक्ष्म ध्यान देवन को दुलेभ । बिना गुरु कृपा कतहुँ नहीं संभव ॥ 
सब तज गुरु चरनन जो जाहीं । ध्यान बनहि अस, संशय नाहीं ॥ 
दोहा 
स्थूल ध्यान से श्रेष्ठ है, ज्योति ध्यान दो गून । 


ज्योति ध्यान से है परम सूक्ष्म ध्यान सौ गून 1४३ 


चौपाई 
समाधि 


को कर सकहि समाधि बखाना । मान सरोवर बुन्द समाना ॥ 
सागर बुन्द न भेद लखाई । बुन्द मिटत सागर होइ जाई॥ 
जतन करे जीवन भर कोई । बिन गुरु कृपा न यह गति होई ॥ 
तन से पृथक लखहि जब प्रानी । आत्मबोध उपजहि सोइ ज्ञानो ॥ 
ध्यान सेतु पग देत बढ़ाई । परम चेतना सों मिल जाई॥ 
सो लघु जीव होइ भगवंता । कहत अह ब्रह्मास्मि अनंता ॥ 
सतु चित, में आनन्द स्वरूपा । वस अज्ञान परेउ भवक्कुपा ॥ 
प्रकृति दिव्य मम, बन्धन हीना । शुद्ध बुद्ध नहीं होत मलीना ॥ 
पूरण ध्यान, समाधि कहाई । फूट कुम्भ, जल जलहि समाई ॥ 


दोहा 


षटू विधि जाय समाधि में, सो विधि कहहुँ बखान । 
लक्ष्य एक, गति एक है, होय प्रतीत समान ॥५३ 


चौपार्ड 
मुद्रा लगा शांभवी जतना । ध्यान योग विधि प्रथम सुवरना | 
जे पावहि खेचरी लगाई । नाद योग सोइ जानहुं भाई॥ 
करत भ्रामरी जे गति पावा । रस-आनन्द समाधि कहावा ॥ 
मुद्रा योनि करइ अभ्यासा । लय समाधि तेहि होय प्रकासा ॥ 


010 
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नाद योग समाघि-- 


पंचम विधि हरि भक्ति कहावा । जो चैतन्य महा प्रभु पावा ॥ 
देखइ दृश्य न करहि विचारा । मन मूर्छा समाधि विस्तारा ॥ 
राजयोग सोइ शास्त्र बखाना । षट्‌ विधि करइ जतन धर ध्याना ॥ 
पृथक पृथक पुनि कर विस्तारा । बरनत मुनि आनन्द अपारा ॥ 


दोहा 
बिन गुरु कृपा न भव तरहिं, बिनु गति मिलहि न धाम । 


ध्यान बिना ठालि होय नहि, गति बिन नहि विश्राम 1५४ 


चौपार्ड 
ध्यान योग खमाधि-- | 


प्रथम शांभवी मुद्रा लाई । चंचलता मन देइ मिटाई॥ 
तारा मध्य बिन्दु इक उज्जवल ।लखहि ब्रह्म तेह इक टक अविरल ॥ | 
चिदाकाश तेहि धारण कीजे । परमानन्द सुधा सम पीजे॥ 
तब जानहि अस करहि विचारा । निजमय देखिय गगन अपारा ॥ 
आत्म तत्व सब ओर समावा । यह विधि कर विचार सुख पावा ॥ 
ध्पान समाधि होय एहि भांती । जीवन मुक्त मिटहि जग दांती ॥ 


अग्रभाग जिह्वा सो भाई । छिद्र तालु का देइ छुवाई। 
श्रवण सुनहि अतरधुनि प्यारी । नाद योग को महिमा न्यारी ॥ 
दोही 


सूक्ष्म, सूक्ष्मलर, सूक्ष्म अति, ध्वनि जब देय सुनाय । 
अंत उं ध्वनि में रमहि, नादयोठा सोड भाय !1५५ 


चौपाई 


रसानन्द समाधि-- 


खींचहि एवांस मूद दोउ काना । अंतर ध्वनि पर कोजे ध्याना ॥ 
मंद मंद गु जन ध्वनि आवा । रसानन्द मन मेह उपजावा !। 
छोड़त एवांस कण्ठ ध्वनि कीजे । गुजन भ्रमर समान करीजे॥ 
यह रस डूबहि दीरघ काला । ते पीवहि अमृत रस प्याला ॥ 
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) 4 

र्य लय सिद्धि योग समाधि-- 

। मुद्रा योनि परम हितकारो । जे साधहि ते सम त्रिपुरारी ॥ 
१ | 


सिद्धासन पर कीजे ध्याना । इष्टदेव बिन तड़पहि प्राना॥ 
| विरह अनल जलवहि दिन राती । प्रेम योग साधे दिन राती॥ 
| प्रेमहि तत्व प्रेम ही धरमा । प्रेमहि हरि, जाने यह मरमा ॥ 
| 


दोहा 
प्रम सिद्धि लय योग की, सरस सुहानी रीत । 


निज की सुधि लज इष्ट में, लय हो ऐसी प्रीत ॥।५६ 


चौपार्ड 
भक्ति योग समाधि-- 
भावुक सहज हृदय जो कोई । भक्ति योग साधन तस होई॥ 
भक्ति सहज साधन सब जाना । सगुण रूप पावहि भगवाता ॥ 
चक्र अनाहत हृदय दुभारे । इष्टदेव सादर बेठारे ॥ 
श्रद्धा भक्ति प्रेम आनंदा । झरे अश्रु, तन कंपित मंदा ॥ 
एहि विधि जो समाधि लग जाई। भक्ति समाधि कहत सोइ भाई ॥ 


मन मूर्छां योग समाधि 


राजयोग रोकहि मन मानी । कुम्भक साध होय थिर ज्ञानी ॥ 
तट सों जल तरंग ज्यों देखे । सो दृष्टा विचार निज लेखे ॥ 
मन तुरंग वश में कर राखे । सो समाधि मन मूर्छा भाखे॥ 


दोहा 
मन के रूप अनेक हैं, मन बेरी, मन मील । 


मन के हारे हार है, मन के जीते जील ॥।५७ 


चौपार्ड 


जल पंत तृण तरु अरु घासा । जगत ब्रह्ममय ईस निवासा ॥ 
सव मँह अंश वही अविनासी । आतम अमल सहज सुखरासी ॥ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश अतूपा । सृष्टि पालना प्रलय स्वरूपा ॥ 
जल थल गिरि सब विष्णु निवासा। बन रवि शशि जग करत प्रकासा ॥ 
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क्षणभंगुर तन, भोग अनित्या । आतम सत्य जगत सब मिथ्या ॥ 
तन से भिन्न आतमा जाने । आतम सुख सच्चा सुख माने ॥ 
जग सम्बन्ध बन्धु सुत ,दारा । राग रहित सतु करहि विचारा ॥ 
निर्ममता मन माँहि बनावा । सो समाधि सहजहि नर पावा ॥ 


दोहा 
अनासक्त भोगे जगत, अम निद्रा सब त्याग । 
सपनेहु पाङ समाधि नहि, बिनु विवेक वराग्य ॥५८ 
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“ चौपाईं 


| जो पातञ्जलि योग बखाने । ते अष्टांग योग कर जाने॥ 
| यम ओर नियम प्रथम जो साधे । सो सुसमय समाधि तक जावे ॥ 
। बिन साधे यम ध्यानी ज्ञानी । फूटे कुम्भ भरे ज्यों पानी ॥ 
धमं अहिसा सदा सुहाई । सत्याचरण करे मन लाई ॥ 
पर धन जानहि धूर समाना । सो अस्तेय ममं सब जाना ॥ 
ब्रह्मचयं ब्रत धारण करई । सद्‌ आचरण सतत अनुसरई ॥ 
अस्त प्रकार साधहि यमचारी । तिनको होय सुगमता भारी ॥ 


दोहा 
प्रथम चढहि साधक सजठा, यम अरु नियम सोपान । 


योग साधना यज्ञ के, प्रहरी ये बलवान 1५९ 


चौपार्ड 


तन मन में पवित्रता लावे । तप साश्रे सन्तोष बढ़ावे॥ 
नित्य करे सद्ग्रन्थन पाठन । हरि पूजा का नियमित साधन ॥ 
यह विधि जीवन लेइ सुधारी । सयम नियम धर्म ब्रतधारी ॥ 
मिलत सिद्धियाँ साधन माहीं । यम साधहि ते भटकत नाहीं॥ 
आसन प्राणायाम मनोहर । सहज ध्यान बन आवे तत्पर ॥ 
इष्टदेव जिनको जो भावहि । हृदय कमल पर धारण करहहि॥ 
तिनके पद सरोज मन लाई । चित्त भ्रमर तहँ रह अधिकाई ॥ 
यही धारणा दीरघ काला । कहिय ध्यान जो योग मराला ॥ 


दोहा 
ध्येय ध्यान ध्याता जबहि, मिल हो जावें एक । 
ताहि समाधी कहत हैं, लहहि ज्ञान सविवेक ।।६० 
चौपाई 


बद्धि वत्ति जब इष्ट अकारा । संप्रज्ञात समाधि पुकारा ॥ 
वत्ति शुन्य, आकार विहीना । कहहि असंप्रज्ञात कुलीना ॥ 
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यह विधि राजयोग कर जाना । पातञ्जलि मुनिसविधिबखाना॥ 
जो हठयोग प्रथम अपनावे । राजयोग सो सहज बनावे ॥ 
हठ के साधन प्राण शरीरा । राजयोग साधन मन धीरा ॥ 
दोउ मिल पूरन योग कहावे । अज्ञानी तिन भेद बढ़ावे॥ 
योगी कहियत चार प्रकारा । कल्पित प्रथम कहेउ सविचारा ॥ 
झलक मात्र तिन ज्योति दिखाई । साधन अल्प, चहत अधिकाई ॥ 


दोहा 
जे समाधि में पहुँचकर, प्रज्ञा के धनवान । 


ले मधुयोगी है सुखद, परमानन्द सुजान 1६१ 


चौपार्ड 


तीजे प्रज्ञाज्योति कहावे । पंचभूत निज वश कर लावे॥ 
जिनकर देव करे अनुशाप्तन । ठोकर में जिनके इन्द्रासन ॥ 
हैं चतुर्थ अतिक्रान्तमणीया । निन अशेष संस्कारहु कीया॥ 
नाम विशोका तस अरूढ़ा । ते योगी अति अगम औँ गुढ़ा ॥ 
भक्ति योग अति उत्तम पावन । इष्टदेव प्रति पूर्ण समपेण ॥ 
जो अस भाव देय भगवाना ।पावहि गति बिन विविध विधाना ॥ 
कर्म करहि आसक्ति विहीना । कर्मयोग सब सन छल हीना ॥ 
गीता ज्ञान यही कहलावा । अष्टावक्र जनक समझावा॥ 
औरहु साधन योग अनेका । लहहि प्रकृति अनुकुल विवेका ।। 


दोहा 
ज्ञान कर्म अरू भक्ति सब, लय हठ मंत्र विधान । 


तंत्र योग बहुयोठा सुन, प्रशन सहज यह आन ॥।६२ 


चौपाई 


कौन श्रेष्ठ सब योगन एका ? या सब एकहि रूप अनेका? 
अथवा सबहि परस्पर साधन ? मिल सब होवहि योगाराधन ? 
सोइ उत्तर अब मति अनुसारा | कहत सुनी जो संतन द्वारा॥ 
भिन्न भिन्न जो योग बखाने। तिन जे साधन भेद लखाने ।॥। 
एक एक सब शक्ति विशेषा । करहि प्रयोग छोडियत शेषा ॥। 
यह साधन कर मन ठहराई। लहहि समाधि परम गति पाई ॥ 


भक्ति कहत कर जीवन दाना । इष्टदेव चरनन धर प्राना॥ 
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पि | 
क, ज्ञानी कहत विचार विचारा । मन को क्रम क्रम लेइ उवारा॥ | 
५ हो) ~ fh | 
N | मन तुरंग अस बस कर लाई। तेहि विधि अमन अवस्था पाई॥ | 
| | 
| 


| भाव समर्पण जेहि क्षण कीन्हा । मोर-तोर सब हरि हर लीन्हा ॥ 
| तन मन धन न्योछावर चरना । लेहि समाधि रहे हरि शरना ॥ 
| कोउ शरीर साधन कर माना । कोउले प्राण जुगति कर आना ॥। | 
कोउ मन कोउ कर्मेन्द्रिय लीना । इक-इक शक्ति विविध विध चीन्हा ॥ । 
थेहि कारण इक योग अनेका । दीखहिजिन्हहि न बुद्धि विवेका ॥ 
पुरन योग कहहुँ सविचारा । सद्ग्रन्थन जेहि भांति प्रचारा ॥ 


दोहा 
पंच तत्व मन बुद्धि अरू, अष्टम तत्‌ हंकार । 


अपरा प्रकृति कहावही, जीवहि परा अपार 1६३ 


चौपाई 


अपरा परा प्रकृति यह दोऊ। इन बिनु जोव न जग में कोऊ ॥ 

नवम्‌ तत्व यह सबके पाहीं | सबहि शक्ति उपयोग न चाहीं ॥ 

॥ एक शक्ति क्‍यों साधन करई । सबहि शक्ति साधक अनुस रई ॥ 
ईश प्रकृति, नव तत्व समाना । रहत जीव सब एक समाना ॥ 

॥ व्यापक ब्रह्म कहावत सोई । शक्ति जीव सब एकहि होई॥ 
जल थल पावक गगन समीरा । पंच रचेउ यह जीव शरीरा ॥ 
सोइ तत्व सब सृष्टि बनाई। तत्व तत्व सब एकहि भाई ॥ 
पिण्ड मध्य ब्रह्माण्ड समाया । तत्व तत्व मिल भेद मिटाया ॥ 


दोहा 


पूर्ण योग का है प्रथम, यह विचार सोपान । 


| करत भाव, जाग सदा, करे अपुन पहिचान ॥६४ 


चौपार्ड 


पुन साधक अस भांति विचारे | रूप उसी का आँख निहारे॥ 

कान उसी के स्वर सुन पावे । कर स्पर्श त्वचा सुख पावे॥ | 
अनुभव पृथक, तत्व है एका । एक तत्व में ज्ञान अनेका॥ | 
ब्रह्म जीव अस तत्व न दुजा । कौन पुजाय, करे को पूजा? | 
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पूर्ण योग का पाठ द्वितीया । कर अभेद जाने जब जीहा॥ 
तब फिर मन का करे विचारा । मन से अनुभव तीन प्रकारा ॥ 
यह अब है, मुझमें है भाई । मुझको है यह प्रिय अधिकाई ।। 
अस्ति भाति प्रिय यही कहावा । यही त्रिविध अनुभव उपजावा ।। 
सोइ सतु चित आनन्द स्वरूपा । सकल सृष्टि सोइ मनन अरूपा ॥ 


दोहा 
पृथक पृथक इन्द्रिय सकल, एकहि मन के रूप । 


मन तय विचि अनुभव करे, मन के रूप अनूप 1६५ 


चौपार्ड 
कर अभेद बाढहि पुनि आगे | बुद्धि तत्व पर चितन लागे ॥ 
त्रिविध भाव यहँ पर मिट जाई । जड़ चेतन का भेद रहाई॥ 
तीन तत्व मिट अब दो रहई | पुन आगे विश्लेषण करई ॥ 
एक हृए्य, इक दृष्टा होई। साक्षी भाव जगे निज सोई ॥ 
हृष्टि सृष्टि सब एकहि होई। लहृहि समाधि द्वत नहि कोई ॥ 
पूरन योग, लक्ष्य सब केई । श्रुति स्मृति सबके मत एई॥ 
भेद अनेक योग नहि भावा । शक्ति संगठन भेद मिटावा ॥ 
दुर्गा रूप धरहि तब साधन । विघ्न अनेक अपुर उच्चाटन ॥ 
कुण्डलनो सोइ शक्ति अनूपा । असुरन मार होय शिव रूपा ॥ 


दोहा 
ऋय बंधन हें जीव पर, लीन ग्रन्थि कहलाय । 


बढ़ा, विष्णु अरु रुद्र अस, जीवहि सकल बंधाय 11६६ 


चौपार्ड 
ब्रह्म ग्रन्थि है मूलाधारा । मणिपुर विष्णु ग्रन्थि विस्तारा ।। 
रुद्र ग्रन्थि विशुद्धिह पासा । ग्रन्थि खुले बिन तनिक न आसा ॥ 
ब्रह्म ग्रन्थि मधुकेटम जाना । जब पायहु ब्रह्मा दुःख नाना ॥ 
एक जीव मन ब्रह्म कहाई । जब विराट मन उपजहि भाई ॥ 
ब्रह्म ग्रन्थि तब खुलहि प्रयासा । प्राण-विष्णु मधुकेटम नासा ॥ 
महिषासुर संस्कार स्वरूपा ! जीव डुबाय रहेउ भव कृपा ।। 
प्राणायाम साधना केरी । महाप्राण से संगत हेरी॥ 
महिषासुर वध तब अविलम्बा । विष्णु ग्रन्थि भेदे जगदम्बा ॥। 
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दोहा 


देव शक्ति नर देह में, करे शक्ति गुण गान । 
माँ तब गुरु बन के करे, पंथ प्रकाशित जान 11६७ 


| चो पार्डु 

तब अन्तिम प्रारब्ध कलेशा । भव भोगे, जब तक यह शेषा ॥ 
शुम्भ निशुम्भ बली सोइ कहिये। गहे चरण माता के रहिये॥ 
रुद्र ग्रन्थि सोइ भेदन करिहे। शुम्भ निशुम्भ शक्ति तेहि मरिहे॥ 

१ ज्ञान अग्नि उपजहि जस भांती। माँ का नाम जपहु दिन राती ॥ 

। कातर स्वर निज व्यथा सुनावो । शरणागत होय अहं गिरावो ॥ 
माँ को कृपा प्रथम जब होई । अभयदान अनुभव मन होई ॥ 
जान परत, माँ वचन उचारे। भय मत कर मैं पास तुम्हारे ।। 
इक दिन लहर तीसरी आवे । अति आनन्द हृदय उपजावे ॥ 
तब आगे पुन बढ़िय विचारी । आज्ञा चक्र खुलहि विस्तारी॥ 


दोहा 
सिंह वाहिनी अष्टभुज, माँ के दरश अनूप । 
विश्व चिजय कर अजित बन, रहड़ ईश अनुरूप ॥६८ 


चौपार्ड 
| माँ को जो नहि देइ भुलाई । ते दल सहस कमल तक जाई ॥ 
मिले ज्योति से ज्योति मनोहर । अकथनीय सो परम अगोचर ॥ 
सो जानहि जेइ देइ जनाई । चाख सके पर कही न जाई ॥ 
योगी की गति अगम अपारा । साधहि योग सो पावहि पारा ॥ 
पाखण्डी जो गाल बजावा । बिन स्वयं मरे स्वर्ग को पावा ॥ 
मति अनुरूप कहेउ जो बाता । क्षमहु मोर त्रुटि, कर शिशु नाता ॥ 
योग चरित मानस अनुरागी । लहहि तत्व, करकट सब त्यागी ॥ 
दोहा 
वन्दउ गुरु योगी सकल, साधक-पाठक वृन्द । 
साधन मो पर कछ, नहीं, भाषेउ अटपट छन्द 118९ 


गरु आज्ञा, गरु की कृपा, लिखीं गई सब बात 1 
> ब्र 
सांची गुरु मुख की समझ, झूठी हमरे माथ 110७० 
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योठा-मात्ना 


असाध्य: कस्यचिद्‌ योग 
करयचित्‌ ज्ञान निश्चयः । 
इत्थं विचार मार्गे द्वो जगाद्‌ परमेश्वर: 1 


अर्थातु-कुछ के लिये योग असम्भव है, अन्य के लिये सत्य का निश्चय 
असम्भव है । यही सोचकर ईश्वर ने दो मार्ग बताये हैं । 


अठिनर्देवोद्धिजालीनां, हृदिदेवो मनीबिणाम्‌ । 
प्रतिभा स्वल्पबुद्धीनां, ज्ञानिनां सर्वतो हरिः ॥ 
भागवत ११-८-३१ 


अर्थातु—द्विजों का देवता अग्नि है, मनीषियों का देवता हृदय है, 
अज्ञानियों का देवता मूर्ति है, ज्ञातियों के लिये ईश्वर सवेत्र 


है । 


श्रृणुते सवंधर्माश्च सर्वान्‌ देवाञ्ञमरुयति । 
अनुसूयुर्जित क्रोधर्तस्य लुष्यति केशवः 11 
विष्णुधर्मोत्तर १-५८ 


अर्थातु-ईश्वर उससे प्रसन्न होता है जो सभी धर्मो के उपदेशों को 
सुनता है, सभी देवताओं की उपासना करता है तथा जो ईर्ष्या 
से मुक्त है और क्रोध को जीत चुक्रा है। 


३ ९४ ] योग-माला 


* | माला 


नहीं है । न वह हिन्दू का है न मुसलमान का - योग सबका है । मनुष्य 
जाति के सभी प्राणी - चाहे पृथ्वी के किसी भाग में रहते हों, योग की 
सुखद एवं शीतल छाया में सभो आमंत्रित हैं। आज विश्‍व की दूरी 
समाप्त हो चुक्रो है और पृथ्वी के एक छोर पर रहने वाला मनुष्य, 
दूसरे छोर पर रहने वाले मनुष्य के सम्पक में आ चुका है - तब धर्म के 
नाम पर मनुष्य-मनुष्य के बीच खाई निर्मित होना, मानवता के नाम 
पर कलंक है । आज ऐसे धर्म और उपासना पद्धति की आवश्यकता है, 
जो सर्वमान्य हो - योग उसके सर्वथा अनुकूल है । धमं विज्ञान सम्मत 
हो आज के युग को माँग है और योग इस कसौटी पर भी खरा उतरता 
है । योग से जो जितना चाहे ले सकता है- यह रोगों का निवारण 
| रता है, शरीर को स्वस्थ ओर इन्द्रियों को सबल बनाता है, चेतना के 
(पुप्त केन्द्रों को जाग्रत कर अद्भुत सामर्थ्यं प्रदान करता है, और 
आत्मानुभूति के अक्षय आनन्द का स्रोत भी है । 


| प्राककथन-योग, किसी धर्म या सम्प्रदाय को सीमा में बद्ध 
] 


>-ब्रजपुरिया, 


| ट्यक्तटयो ममकार: त्यक्‍तु यदि शक्तयतेनासो । 
कर्लटयो ममकार: किन्तु सर्वत्र कर्तव्य: ॥ | 
| 
| 
| 


अर्थात्‌-मनुष्य को आशक्ति छोड देना चाहिये, परन्तु यदि वह ऐसा न | 
कर सके तो उसे आसक्ति विकसित करना चाहिये पर वह. 
आसक्ति सभी के लिये होना चाहिये । | 


योग-माला 


जीवन दर्शन 

पैदा होने से मरने तक, करते हैं हम जो आचार । 
वही मानते हैं बस जीवन, नहीं जानते कुछ आधार ॥१ 
जीवन का अधिकांश हमें, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है । 
जीवन की जड़ तो अहृश्य है, दिखती केवल जडता है ॥२ 
तना, शाख, पत्तो बस इतना, वृक्ष समझना है निःस्सार ! 
जड़ जो नहीं दिखाई पड़ती, वह उसका सच्चा आधार ॥३ 
पत्तों को नित मल-मल धोना, शाखों पर चंदन का लेप । 
और तने को वस्त्राभूषण से शोभित करना अविवेक ॥४ 
जड़ को सींचो, जड़ें संभालो, वृक्ष फलेगा - फूलेगा । 
जड़ से जो बेखबर मौत के साये में वह झूलेगा।५ 
इसीलिये तन के तल पर जो जीवित, पशु उनको कहते । 
तन की माँग पुरी करते, कष्ट सदा सहते रहते ॥६ 
तन के तल पर सुख का अनुभव कभी न प्राणी करता है । 
होता कष्टों का अभाव बस, उसको ही सुख कहता है ॥७ 
मन के तल पर कष्ट नहीं है, क्षण भंगुर सुख होता हे । 
इसीलिये मन की माँगों का, कोई अन्त न होता है ॥८ 
तन को भूख लगी हो, भोजन मत दो, कष्ट मिलेगा ही । 
भोजन दो तो कष्ट मिटेगा, पशु तो सुख समझेगा ही ।।€ 
मन को यदि संगीत सुनाओ नहीं, तो कोई कष्ट नहीं । 
यदि संगीत सूनाओ तो क्षण भंगुर सुख उपजेगा ही ॥१० 
मन का शाश्वत नियम यहो है, नहीं एक पर टिकता है । 
इच्छित वस्तु प्राप्त होते ही, दूर भागता दिखता हे ॥११ 
तन कहता है बही वही दो, नया नया मन कहता है । 
इन द्वन्दो के बीच सदा, जीवन का अनुभव रहता है ॥१२ 
तन तो आदत का गुलाम है, आदत हो अभिनेता है । 
उसके ही अनुरूप मांग, सीमित अपनी कर लेता है ॥१३ 


जीवन की जो गहरी जड़ है, वह तो आत्मा का तल है । 
उसकी भी कुछ मांग उठ रही अंतस में हर क्षण पल है ॥१४ 


[ ९५ 
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उसको देख नहीं पाता तर, उसकी मांग न सुनता है । 
बेठ नाव पर सूख की झूठी, दुःख के घाट उतरता है ॥१५ 
आत्मा के तल पर तो केवल, केवल सुख का अनुभव है । 
एक बार यह अनुभव हो तो, कभी न मिटना सम्भव है ॥ १६ 
आत्मा की बस एक बार ही, मांग अगर कर दो पूरी। 
| तन, मन दोनों तृप्त रहेंगे, मिट जायेगी सब दूरी ॥१७ 
मन को यम से करो नियंत्रित, तन को नियमों से लाचार । 
जीवन दर्शन होने पर ही, जान सकोगे सार-असार ॥।१८ 


सत्य की समझ 


है जो नहीं, दिखाई देता, माया का वह काम है। 
जिसको सत्ता है, अदृश्य पर, सत्य उसी का नाम है॥१९ 
नाम, रूप हमको दिखता है, उसमें ही व्यवहार है । 
नाम रूप दोनों मिटते हैं, इतना ही संसार है ॥२० 
सत्य सदा है, कभी न मिटता, सत्य सदा सब ओर हैं । 
सवमें है वह सब उसमें है, उसका ओर न छोर है ॥२१ 
समझ सत्य की पैदा होतो, सत्य हमारा रूप है । 
वही रंक अज्ञान भाव से, ज्ञान भाव से भूप है॥२२ 
बाहर रहा तो सब कुछ खोया, भीतर गया सो पाता है । 
राजयोग का यह रहस्य अज्ञानी समझ न पाता है ॥२३ 
हम तन के तल पर हैं जीवित, बिना क्रिया कुछ ज्ञान नहीं । 
क्रिया योग से पहिले सम्भव राजयोग का ध्यान नहीं ॥२४ 
षट्कर्मो से पहिले तन के रोग विकार मिटाना है । 
आसन से तन सबल बनाकर स्थिरता भी लाना है ॥२५ 
पहिले मुद्रा - बन्धों से, नाड़ी - शोधन करना होगा । 
यात्रापथ को सुहढ़ता, निर्मलता से भरना होगा ॥२६ 
जसे बाग लगाता है तो मालीका है पहला काम । 
पहिले तो वह सभी काटता झाड़ और झत्रकड़ बेकाम ॥ २७ 
कंकड़ पत्थर, बीन बीन कर भूमि साफ वह करता है । 
डेले फोड़, गोड़ कर हल से, भूमि उबेरा करता है ॥ २८ 
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इसके बाद समय आने पर, करता है बीजारोपण । 
मुद्रा, बंध और आसन से होते दूर सभी दूषण ॥२९ 
प्राणों की अंतरयात्रा में काम बहुत यह आता है । 
आसन, मुद्रा, बंध साधकर अंतर मुख हो जाता हे ॥३० 
करते रहो विचार, सत्य की समझ नहीं कुछ हो पाती । 
क्रिया करो-करते ही जाओ, स्थिति स्वयं वह बन जाती ॥३१ 
तन-मन साधन तत्व, इन्हें जो स्वस्थ नहीं रख पाता है । 
ऐसा साधक असफल हो है--योग भ्रष्ट कहलाता है॥३२ 
तन-मन होंगे स्वस्थ अगर, तो प्राण सबल हो जायेगा । 
प्राणों का बल लेकर ही कुछ कठिन कायं कर पायेगा ॥ २३ 
बाहर से भीतर जाना, निर्बल प्राणों का काम नहीं । 
भोतर जाये बिन। किसी को पल भर भी आराम नहीं ।।३४ 
बाहर तो केवल भटकन है, सत्य मिलेगा भोतर ही । 
घही राम है, वही काम है, द्वन्द मिलेगा भीतर ही ॥२५ 
समझ नित्य की पेदा हो तो, आगे कदम बढ़ा लेना । 
कमल नाल सा ऊपर उठ कर, जल स्पर्श मिटा देना 1२१६ 
सत्य की प्यास 


एक एवांस की कीमत क्या है, कोई आँक न सकता है । 
अन्ते समय में ही प्राणी, बस इसका मुल्य समझता है ॥२७ 
एक एवांस के लिये तभी वह सब कुछ करता न्योछावर । 
लेकिन लेता कभी न ढंग से श्वांस मनुज यह जीवन भर ॥।३५ 
ध्यान श्वांस पर कभी न जाता, कब आती कब जाती है । 
बिना ध्यान के, हर क्षण-हर पल, एवांस व्यर्थ हो जाती है ॥ २९ 
एवांस कहाँ ले ही पाते हैं, नहीं नाभि तक जा पाती । 
जरा फेंफड़ों में भरते ही-झट से बाहर हो जाती ॥४० 
यही प्राण को पल-पल निर्बल, निष्फल करता जाता है । 
साँसों का सौदागर यू ही घुट-घुट मरता जाता है ॥४१ 
गहरी पाँसें कुछ क्षण तो लो, नाभि कमल भर जाने दो । 
छोड़ो, तब भी गहरो छोड़ो, सब अशुद्धि बह जाने दो ॥४२ 
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योगिक-श्वसन इसी को कहते, गहरा आता जाता है । 
तरो ताजगी दे जाता है, मन भी स्वस्थ बनाता है ॥४३ 


शवांसों का है खेल बहुत, जितना चाहे इससे ले लो । 
या फिर नष्ट करो श्वांसों को, जीवन भर दुःख को झेलो ।।४४ 
प्राणों की ऊर्जा पर सारा-जीवन दर्शन टिका हुआ । 
घ्राणवान को शिव कहते हैं, प्राण हीन शव-मिटा हुआ ॥ ४ 
प्राणायाम, परम पावन, गंगा की उज्जवल धारा है । 
भागीरथ प्रयत्न ने ही पृथ्वी पर इसे उतारा है !।४६ 
रेचक-पूरक क्रम क्रम करते, कुम्भक में रुकना सीखो । 
मुलाधार चक्र पर संयम कर भीतर घुसना सीखो ।।४७ 


गंगा का अवतरण यही--जब प्राण शक्ति अपनाओगे । 
कुण्डलनी जिस दिन जागेगी, द्वार खुला तब प।ओगे ।।४८ 


प्यास सत्य की जाग उठेगी, उस बिन चेन न आयेगा । 
सांसों का सरगम पर अद्भुत ओम्‌ नाद सुन पायेगा ।।४६ 
तन मन के सुख फीके उस दिन जान पड़ेंगे तुम्हें सभी । 
देखोगे वह दृश्य कि तुमने देखे हों जो नहीं कभी ॥१० 
यहो प्यास व्याकुल कर देगी, तुम्हें सत्य तक जाने को । 
गुरु की कृपा सहारा देगी, ज्योति विमल वह पाने को ॥५१ 


प्यास सत्य की, यह भ्रम का संसार तुम्हारा तोड़ेगी । 
चिपके तन से प्राण, खोल को, क्रम क्रम से तब तोड़ेगी ।।२ 


जेसे सूखे श्रीफल के ऊपर की खोल चटकती है । 

लेकिन गिरी अठूती रहती, अक्षत पूर्ण निकलती है ॥५३ 

वेसे ही दुःख - भोग रोग से, प्राण अछूते रह जाते । 

जो प्यासे हैं सत्योदय के, वे हो सागर तक जाते ॥५४ 
सत्योदय कूप-खनन 

प्यास सत्य कौ अगर सताये, ताल तलेया मत जाना । 

रुके हये उस जल में कुडा करकट भी है मनमाना ॥५५ 


उसका कोई स्रोत नहीं है, बाहर का जल भरा हुआ । 
देने से जो घटता जाये, सत्य भले, पर मरा हुआ ।।५६ 
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आज धर्म का रूप यही सारे समाज ने अपनाया । 
भटका बहुत, तृषा ना छूटी, हरदम प्यासा ही पाया ॥ १७ 
सत्योदय के लिए कूप का खनन आज करना होगा । 
संस्कार को चट्टानों का क्रम - क्रम से छटना होगा ॥५८ 
अंतर मौन, योग निद्रा और अजपा जप के साधन से । 
संस्कार की धूल हटेगी, भेद खुलेंगे तन - मन के ॥१६ 
जिस दिन स्रोत मिलेगा उस दिन अद्भुत ही घटना होगी । 
इडा पिङ्गला से प्राणों की धार सुषुम्ना में होगी ॥६० 
प्रत्याहार उसी दिन होगा, बाहर से हट जाओगे । 
भीतर की तुम विपुल सम्पदा के स्वामी हो जाओगे ॥६१. 
चोट पड़ेगी मन्त्रों की छेनी पर श्वांस हथौड़े की । 
गति क्रम-क्रम से तभी थमेगी मन के चंचल घोड़े की ॥३२ 
मन को दमन तोड़ सकता है, लेकिन मोड़ नहीं सकता । 
कर्म त्याग बाहर हो चाहे, भीतर छोड़ नहीं सकता ॥६३ 
प्रत्याहार नहीं होगा यह मिथ्याचरण बढ़ाने से । 
होगा कुछ भो नहीं घाव पर चन्दन लेप चढ़ाने से ॥६४ 
मनके भावन बदले तो क्या हुआ तीर्थं कर आनेसे । 
मन का मेल न छूटा तो फिर क्या है गंग नहाने से ॥६५ 
इडा पिङ्गला धार सुषुम्ना में जिस दिम मिल जाती है । 
मूलाधार चक्र में, कुण्डलनी उस दिन जग जाती है ॥६६ 
सिद्धासन, पद्मासन कोई हढत्तर आसन एक लगा । 
एक बिन्दु पर, एक रूप पर, एक ज्योति पर दृष्टि जमा ॥६७ 
त्राटक का साधक ही सचमुच क्वप खनन नित करता है । 
अक्षय श्रोत सत्य का पाकर, पावन जल से भरता है ॥६८ 
प्यास बुझाता स्वयं की, जग की, कभी न होता फिर खाली । 
वही शान्ति है, बही सत्य है, वही ईश वह उजयाली ॥६६ 
प्रत्याहार साधना पड़ती, ध्यान स्वयं ही लगता है । 
पहिले रूप बनाना पड़ता, फिर तो स्वयं झलकता है ॥७० 
क्षण झलकेगो-क्षण विसरेगी, मन चंचलता के कारण । 
लोट-लौट कर उसी ज्योति पर, सुरत टिकाना, है धारण ॥७१ 
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यही धारणा अविचल होकर, बनती इक दिन ध्यान है । 
चिर समाधि में, वही परम आत्मा है, प्रभु, भगवान हे ॥७२ 


सत्योदय स्रोत 

| मुलाधार सतह प्रथ्वी को, पृथ्वी तत्व यहाँ भरपूर । 
। इस पर रागद्वेष का जग है, काम क्रोध की इस पर धूर ।।७३ 

विषयों के पहाड़ हैं भारी, लोभ मोह के हैं तुफान । 
} भय का भूत लगा है पोछे, भटक रहा है सकल जहान ॥७४ 
| इसके नीचे छिपा हुआ है, शान्ति सलिल अमृत सागर । 
खोदो, भीतर जाओ, पाओ, सत्योदय का वह निर्झर ॥७५ 
कुप बनो इस सत्योदय के, नहीं कप मण्डूक बनो । 
बनो बांशुरी-मस्ती जिसमें, मत भय की बन्दूक बनो ॥ ७३ 
पहिलो पतं घ्राण की खुलकर, गंध धूप की देती है । 
मूलधार चक्र सक्रिय हो जड़ता सब हर लेती है॥७७ 
स्वाधिष्ठान दूसरा तल है, जल का तत्व यहाँ भरपूर । 
लेकिन यह असत्य का जल है, तृप्ति यहाँ से कोसों दूर ।॥७८ 
यहाँ स्वाद की ही माया है, अस्वादो आगे जाता । 
अंतर्यामी प्रभु को, फल-पंचामृत देकर सुख पाता ॥७६ 
आगे फिर मणिपुर, अग्ति का बना हुआ यह चक्र महान । 
दृष्टि यहां की भुमि और दर्शन का होता अरुण विहान ।.5० 
यही प्रकृति की सीमा है, फिर द्वत यहाँ से मिट जाता । 
तिन मन से मैं अलग-चेतना” प्राणी यह अनुभव पाता ॥५१ 
है चट्टान कठोर यहीं तक कूप खनन श्रमसाध्य यहीं । 
अंतर की आवाज यहीं है, जीवन का आराध्य यहीं ॥८२ 
सत्योदय का स्रोत नहीं यह, भागे जाना ही होगा । 
चौथी पर्त अनाहत को है, चोट लगाना ही होगा ॥८३े 
वायु तत्व का यहाँ क्षेत्र है, होता है, स्पशं यहीं । 
आत्म तत्व की प्रथम किरण का भो होता है दशे यहीं ॥५४ 
फिर विशुद्धि, आकाश तत्व का, सूक्ष्म धरातल आता है । 
नाद ब्रह्म की, अजपा जप की, साधक चोट लगाता है ॥८५ 
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श्रवण यहीं पर साध्य, नाद का गहरा अनुभव होता है । 
घंटी, नूपुर, शंख आदि ध्वनियों का कलरव होता है 1८६ | 
होता है आनन्द, प्यास पर यहाँ न बझने पायेगी । | 
बेध अनाहत को आज्ञा की एक पते फिर आयेगी ॥८७ | | 
अन्तिम पर्त यही, सत्योदय स्रोत इसी के भीतर है । |): 
मन की अमन अवस्था इसमें, इष्ट यहाँ शिव शंकर है ।।८८ 
यहीं ईश हैं और यहीं जगदीश विराजा करते हैं । i 
मुठ्ठी में है विश्व यहीं और सन्त यहीं पर रमते हें ॥८९ 
योगी की यह पर्णकुटी है, यह प्रयाग संगम प्यारा । | । 
शांति अगाध सिन्धु की होती, यहीं प्रकट शाश्वत धारा ॥९० | | 
सत्योदय A; 
कुरुक्षेत्र में, शर-शेया पर भीष्म पितामह पड़े हुये । | 
सुनने को उपदेश पार्थ, करबद्ध आन कर खड़े हुये ॥९१ | 
कहा पार्थे ने “पूज्य पितामह ! तनिक प्राण रोके रहिये । | 
कर आयें स्नान, कृपा कर कुछ उपदेश तभी कहिये ॥६२ ii 
बोले भीष्म पितामह-“अजु'न ! कहना इतना मुझे अभी । | | 
सत्योदय के बिना, शुद्धि, सरिता जल से है नहीं कभी ॥&३ 11, 
अजुन ने पूछा-सत्योदय केसे मिले? कहाँ जाऊं ? i 
करू कौन सा वृत-तप-साधन, बोलो प्रभु केसे पाऊं ?६४ | 
बोल उठे तब भीष्म, पार्थ पुन, सत्योदय जिसको पाता । | 
बाहर नहीं, स्वयं के भौतर ही होगा उसको जाना ॥६५ 
आत्मा को ही सरिता जानो, संयम तीरथ में बहती । 
सत्योदय से भरी हुई, भव श्रम, त्रय ताप, सदा हरती 11९६ 
तट हैं उसके शील, दया लहरें उक्षकी अति पावन हैं । 
सुकृत उसी तक जाना है और सफल वही अवगाहन है ।।९७ 
भीष्म पितामह के प्राणों ने यह कह कर तन छोड़ दिया । 
अजुन को थोड़े में ही समझा दी सारी योग क्रिया ॥६५ 


सब धर्मों का सार यही है अपनी निजता पहिचानो । 
एक तत्व, शाश्वत आत्मा सबके भीतर है- यह जानो ॥ ९९ 
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केसा अपना, कौन पराया, वही समाया कण कणमें । 
उसी एक के रूप अनेकों बदल रहे हैं क्षण क्षण में !1१०० 
भीतर वह समरस है, उसमें नहीं तनिक भी परिवतंन । 
जिसने उसको जान लिया, उसका ही है सार्थक जीवन ।।१२१ 
योग इसी को कहते हें और उसकी क्रिया बताई है । 
क्रिया योग से कुण्डलनी की जिसने शक्ति जगाई है ॥१०२ 
जो चल पड़ा सुषुम्ना-पथ पर, उसने सच्चा तीर्थ किया । 
जिसने जान लिया है स्वयं को उसने सब जग जान लिया ॥१०३ 
जिसने इडा पिङ्गला को भृकुटी के मध्य मिलाया है । 
सचमुच वह संगम पर आकर पावन गंग नहाया है ॥१०४ 
जिसने ज्योति जगाई भीतर उसकी निद्रा टूटी है । 
अहंकार की खूटी से उसकी ही नौका छूटी है॥१०५ 
तट से नौका वही चली है, पार वही हो पाता है । 
जान सका जो नहीं स्वयं को जीवन व्यर्थ गंवाता है ॥१०६ 
जय जय अम्बे, सहस्त्रार में, शक्ति रूप तू छायी है । 
योग रूप से सर्व भूत में तेरी सृष्टि समायी है॥१०७ 
विमल बृद्धि दे, शांति हृदय में, अन्तमं खी दृष्टि कर दे । 
योग युक्ति की इस माला को अपनाऊं ऐसा वर दे ॥१०८ 


३% शांतिः शांतिः शांतिः 


Ik एकण) 


कषण) || || 
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रवण्ड ३ (उपनिषद्‌) 
(१) आत्मोपनिषद्‌ (२) गुद्योपनिषद्‌ (३) अध्यात्मोपनिषद्‌ 
(४) ईशावास्योपनिषद्‌ 


वेदेरनेकेरहमेव वेद्यो वेदान्लकुद्वेदविदेय चाहम्‌ 1 


न पुण्य पापे मम नारित नाशो न जन्मदेहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति ॥ 


(केवल्योपनिषद्‌ ।।२२।।) 


मैं ही वेदों का उपदेश करता हूँ, मैंने ही उपनिषदों अर्थात्‌ 
वेदान्त की रचना की है । मैं जन्म ओर नाश से परे हुँ। पाप और 
पुण्य मुझे छू नहीं सकते। मैं शरीर, इन्द्रिय और बुद्धि से रहित हूँ । 


१०४ ] 


@ सुभाषित ९ 


उत्तमो ब्रह्म सद्‌भावो, ध्यानभावरुलु मध्यमः । 
रुलुतिर्जपो अधमो भावो, वाह्यापूजाधमाधमा ॥ 
| (सर्वोत्तम भाव वह है जब जीव ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने का प्रयत्त 


करता है। मध्यम भाव यह है जब ध्यान का अभ्यास करता हे । नाम 
का जप करना निम्न भाव है और बाह्य पूजा निम्नातिनिम्न है ।) 


अप्सु देवा मनुष्याणां, दिवि देवा मनीषणाम्‌ । 
बालानां काष्छलोष्ठेषु, बुद्धे रवारमजि देवला ॥ 
(साधारण जन अपने देवता को जल में ढूंढ़ते हैं, विद्वान आकाशीय 
पिण्डों में, मूढ़ लकड़ी और पत्थरों की मूर्तियों में, परन्तु ज्ञानी परमतत्व 
को अपनो आत्मा में ढू'ढ़ते हैं ।) 
असाध्यः करुयचिद्‌ योठाः, क रयचित्‌ ज्ञाननिश्चय । 
इत्थं विचार्य मार्ग द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥ 
(कुछ के लिये योग असम्भव है, अन्य के लिये सत्य का निश्चय असम्भव 
है, यही सोचकर ईश्वर ने दो मागे बनाये हैं।) 
त्यरतव्यो ममकार, स्यक्लु यदि शक्यते नासो । 
कर्तव्यो ममकार किन्तु सर्वत्र कर्तव्यः ॥ 
(मनुष्य को आसक्ति छोड़ देनी चाहिये, परन्तु यदि ऐसा वह न कर सके 
तो आसक्ति विकसित करनी चाहिये पर वह आसक्ति सभी के लिये होनी 
चाहिये ।) 


वेदशारत्रविरोधी यस्तर्कश्चक्षर पश्यलाम्‌ 11 


॥ | (जो सत्य को देखने में असमर्थ हैं उनके लिये वेद और शास्त्रों से 
। | अविरुद्ध तकं ही नेत्र का काम देता है।) | 


युक्ति युक्त मुपादेय वचनं बालकादपि 1 
अन्यत्तणमिव त्याज्य मप्युक्तं पझाजन्मना 1। 
(बच्चों की बात यदि युक्तियुक्त हो तो मान लेना चाहिये और अयुक्त 
बात यदि ब्रह्मा की भी हो तो त्याग देना चाहिये ।) 
ज्य 


आत्मोपनिषद्‌ [ १०५ 


३४ भूभु बः स्वः तत्सवितुव रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयातु । 


आत्मोपनिषद्‌ 


विक नि 


ध्यान --3ठ लस्य जनिरिचन्लनम ध्यानम्‌ । 

स्वाँस स्वांस में २ शब्द का सुने निरन्तर गान । 

रहे स्मरण 5४ नाम की सुरति, यही है ध्यान ॥ | 
आवाहन्‌--सर्व कर्म निराकरणं आवाहनम्‌ 1 

कारण से है कार्य सभी और कारण है संस्कार । 

कारण का समाप्त होना हो आवाहन्‌ साभार ॥ 
आसन --निश्चल ज्ञानं आसनम्‌ । 

सत्य सनातन सदा एकरस आत्मा का व्यवहार । 

निश्चल ज्ञान बने आसन तो पूजा है स्वीकार ॥ 
अर्ध्यम्‌ ->सदाउमनस्क अर्ध्यम्‌ । 

उसको अर्ध्यं समर्पण करने का बस एक प्रकार । 

मन का तीर जगत से हटकर भेटे जगदाधार ॥ 
स्नान -- सदा दीप्त: अपारं अमृत वृत्ति रनानम्‌ 

अन्तर के प्रकाश को देखें, करें सुधा रक्ष पान । 

केन्द्र बिन्दु पर रहे निरन्तर तब होवे स्नान ॥ 
अक्ष्‌ दुक स्वरूप अवस्थानं अक्षतः 

साक्षी भाव जगावे तज के कर्ता का अभिमान । 

पूजा के अक्षत करता स्वीकार नहीं भगवात॥ 
पुष्प -चिदाप्ति पुष्पं 

तुम चेतन हो, करो न प्रत्यारोप कभी जड़ तन में । 

यही चेतना पुष्प सदा सार्थक होता पूजन में॥ 
धूप -चिदाठिन स्वरूपं धूपः 

चेतन की ही अग्नि जले और चेतन ही हो धूप । 

चेतन की सुवास फेलातौ है पूजा की धूप॥ 
दीप --चिदादिच्य स्वरूपं दीप : 

चिदाकाश में जब चेतन रवि का हो प्रखर प्रकाश । 

दीप प्रज्ज्वलित होता है तन धरती, मन आकाश ॥ 


के. 22-20: स” आ. 


॥ १०६ ] आत्मोपनिषद्‌ 


नेवेद्य >परिपूर्णचन्द्र अमृत रसकीकरणं नवेद्यम्‌ 
पूर्ण चन्द्र हो ज्ञान का, उपजे आत्मानन्द । 
वही परम नेवेद्य हे, सरस मुल फल कन्द ॥ 
प्रदिक्षणा--निश्चलत्वं प्रदिक्षणम्‌ 
सार शून्य ही तत्व हे, थोथा है विस्तार । 
निश्चल तत्व प्रदिक्षणा, क्‍यों भटके संसार ॥। 
नमरःकार--सो5हं नमस्कारं 
जो तू है मैं भी वही, मैं और तू हैं एक । 
| सोऽहं सत्य प्रणाम है, छोड़े सब अविवेक । 


$ प्रार्थना ® 
35 आप्यायन्तु ममाङ्गानिवाकप्राणश्चक्षुः 
श्रोत्तमथो बलभिन्द्रियाणि च सर्वाणि । 
सवंब्रह्मोपनिषद्माहं ब्रह्म तिरा कुर्यामा मा ब्रह्म निराकरोतु 
अर्निराकरण मस्तव निराकरणं मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते उपनिषत्सु 
धर्मास्ते मथि सन्तु ते मयि सन्तु 
3४ शांतिः ॐ शांतिः ॐ शांति 


पद्यानुवाद 
हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, वर दो, वर दो, वर दो । 


मेरी वाणी, नेत्र, कर्णं सब अंग अंग बल भर दो ॥ 


कभी न छोड्‌ ब्रह्म, ब्रह्म का संग कभी ना छूटे । 
हो अटूट सम्बन्ध ब्रह्म से, पल भर भी ना ट्टे॥ 


उपनिषदों ने जिसे प्रकाशित किया मंत्र हैं गाये । 
योग धर्म भपनाऊं जो परब्रह्म से योग कराये ॥ 


उन्हीं प्रकाशित नियमों का मैं करू निरन्तर पालन । 
रहूँ शांतिमय, चिदानन्द नित नूतन सत्य सनातन ॥ 


( इति आत्मपूजा उपनिषद्‌ ) 


भरे प्र 


गुह्योपनिषद्‌ [ १०७ 


गा ह्योपनिषद्‌ 
(१) 


बनते वर्णे प्रत्ययों से जब स्वर मिलते हैं । 
वर्णो से ही शब्द, शब्द से पद बनते हैं ॥ 
पद से बनते वाक्य, वाक्य फिर सूत्र बनाते । 
छंद, ऋचा, सद्ग्रन्थ, फूल अगणित खिल जाते ॥ 
होता अनुसंधान तत्व का स्वर से सारा । 
स्वर से पहले ध्वनि है, अस्वर भाव ऊंकारा ॥ 
3% आदि ध्वनि, फिर अनन्त ध्वनियों का अंबर । 
होता अनुसंधान सदा अस्वर भावों पर ॥ 
ब्रह्मा का कर कंठ भेद ध्वनि यी जो आई । 
एकाक्षर वह 3% सदा सुन्दर सुखदायी ॥ 
इसमें स्वर अस्वर दोनों ही भाव समाये । 
ध्वनि से अनुसंधान ब्रह्म का सो कर पाये ॥ 
ध्त्रनियों का पुल पार किया करते हैं ज्ञानी । 
अन्तिम ध्वनि है, ॐ सदा सुनते हैं ज्ञानी ॥ 
घंटा शंख नगाड़ा नूपर की ध्वनि प्यारी । 
क्रम क्रम से सब हैं समाधि तक की तैयारी ॥ 
३% श्रवण करते ही दिव्य पुरुष हो जाता । 
ऋद्धि-सिद्धि का स्वामी, जग का भाग्य विधाता ॥ 
वही ईश, वह इन्द्र, वही परमात्म भाव है । 
पद दुलंभ कैवल्य ॐ का हो प्रभाव है ॥ 


(२) 


हुआ स्वरों का उदय से ही यह मानो । 
पुणे बीज है ३, स्वरों का अंकुर जानो ॥ 


प्रथम अकार, उकार, तीसरा पुनि मकार है । 
तीन पाद से युक्त ॐ का ही प्रसार है ॥ 


गुद्योपनिषद्‌ 


प्रत्यय के संयोग रूप हें व्यञ्जन सारे । 
व्यञ्जन के स्वर हुये प्रकाशित ज्यों अंगारे ॥। 
एक अग्नि से उड़ती हैं अगणित चिनगारी । 
विविध रूप से व्याप्त व्योम में वाणी सारी ॥ 
प्रणव रूप है ३४, आदि और अन्त सभी का । 
प्रथम उदित ध्वनि कण्ठ भेद कर प्रजापती का ॥ 
यही योग आधार ३% ध्वनि भाव हृदय में । 
ध्वनि का करे निरोध त्रिमात्रा से फिर लय में ॥ 
उच्चारित फिर ३, व्योम तक पड़े सुनाई । 
तेज पुञ्ज आदित्य, प्रभा सी पड़े दिखाई ॥ 
यही विश्व का प्राण, प्राण के ही निरोध से । 
होता जन्मातीत, अमन, सतु शुद्ध-बोध से ॥ 
वाहर-भीतर वही दिव्य है अरु अरूप है । 
फला हुआ भखण्ड, सनातन, सत्‌, अनूप है ॥ 
(४२४) 
39 अक्षर ब्रह्म है, ध्वन्यात्मक है साधना । 
भाव अस्वर मूल में, बाहर स्वरों की साधना ॥ 
तीन पादों से बही है, मुक्त जो पद हीन है । 
वह किसी में है नहीं, किर भी जगत में लीन है ॥ 
जीव है उत्पन्न उससे और लय होते वहीं । 
दवेत है उत्पन्न उससे, द्वैत वाला बह नहीं ॥ 
रूप उसका है नहीं, किचित नहीं आकार है । 
वह किनारा भी नहीं है और ना मझधार है ॥ 
वह न अन्तःप्रज्ञ है, ना प्रश है बाहर कहीं । 
यदि कहें दोनों जगह तो बेठती संगत नहीं ॥ 
प्रज्ञान-धन भी वह नहीं है, प्रज्ञ भौ मत जानिये । 
और यदि ऐसा नहीं, अप्रज्ञ भी मत ठानिये ॥ 


सत्य तो यह है कि उसका हो सका वर्णेन नहीं । 
छू सकी वाणी न उसको, दूर इक कण भी नहीं ॥ 


गुह्योपनिषद्‌ [ १०९ 


'नेति-नेति’ वेद ने भी कह दिया तब हार कर । 
योगियों ने सिर्फ पहिचाना जिसे मन मार कर ॥ 
35 अक्षर भी नहीं, स्वर भी नहीं, अस्वर नहीं । 
सिर्फ ध्वनि है, आदि ध्वनि, जिससे प्रथम कुछ भी नहीं ॥ 


(४) 
तीन ही हैं लोक, गति इनसे परे कुछ भी नहीं । 
जोव की स्थिति सदा, इन तीन में ही हैं कहीं ॥ 
यज्ञ का जो यजन करते, वेसफल नर लोक में । 
धर्मं से धनवान हो पड़ते नहीं वह शोक में ॥ 
एक पद की साधना से बात कुछ बनती नहीं । 
दूसरा पद दान है, साधन अगर बढ़ता कहीं ॥ 
वह देव लोकों में रहे आनन्दमय बहु काल तक । 
लेकिन कभी तो वह पहुँच ही जायेगा यम गाल तक ।। 
तीसरा पद तप कहा है, तीन पद की साधना । 
पूर्ण करती है हृदय में, ॐ अक्षर भावना ॥ 
तीन पद को पूर्णता में ब्रह्मलोकावास है । 
वेद की सारी ऋचाओं में यही आभास है॥ 


3% अक्षर ब्रह्म है, वह तीन पद से मुक्त है । 
इस पूर्णता की साधना से, जीव जीवन मुक्त है ॥ 


'अ' अधूरी साधना, सम्पन्नता ले आवगे । 
'उ' उभय से मध्य में तुम सोम को पा जावगे ॥ 


'म' यह मंजिल है इसी पर मुक्तिका भावास है । 
जीव ही फिर ब्रह्म है और ब्रह्म का आवास है ॥ 


(५) 
तीन पद ही तीन लोकों में विभाजित हो गये । 


साधना से हीन जो वे ही पराजित हो गये ॥ 


ब्रह्म बन सकते नहीं तो देवता बन लीजिये । 
देव बनना यदि कठिन, नर भावना ही कीजिये ॥ 
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॥ ११० ] गुद्योपनिषद्‌ 


नर से नारायण तलक यह यात्रा गतिमान है । 
यात्रा करता रहे वह श्रेष्ठ नर मतिमान है ॥ 


3 का संकेत यह जो साधना से जानते । 
कर्म भक्ति, ज्ञान को वे हैं प्रथक कब मानते ॥। 
गिर गये जो तीन पद से वे असुर कहलायेंगे । 
एक वामन से पराजित हो अतल में जायेंगे ॥। 
बह रही गंगा जहां से, दूर उद्गम हो रहा । 
दूरियां बढ़ती रहीं और जल अमलता खो रहा ॥ 
विस्तार होकर जब बनी सागर, तो जल खारा हुआ । 
इसलिये तो आदमी है आज भी हारा हुआ ॥ 
तथ्य जो दिखता नहीं, संसार का आधार है । 
एक ध्वनि से ही गया बढ़ता जगत व्यापार है ॥ 
लौटने का एक ही है रास्ता स्वर साधना । 
और उससे कर निरोधित प्राण, अस्वर भावना ॥ 


सुन सकें वह ध्वनि हृदय में ॐ तक आ जायंगे । 
तीन लोकों से परे, पुरुषोत्तम कहलायंगे ॥ 


CS) 

३५ ही फेला हुआ सवंत्र है, गतिमान है । 
है हृदय स्थित, परम पुरुषोत्तम भगवान है ॥ 
युक्त हो सोलह कलाओं से किया संकल्प था । 
सृष्टि थी जो बीज में, मानो वह कायाकल्प था ॥ 
प्राण ही वह बीज हैं, अंकुर जहाँ श्रद्धा परम । 
और फिर आकाश तक इस वृक्ष का ही वृद्धि क्रम ॥ 
ह! 11 प्राण-गति श्रद्धा-समय, खाली जगह आकाश है । 

UE तीन में स्थिति सभी की वृद्धि है और ह्लास है ॥ 
सृष्टि से होती प्रलय, होती प्रलय से सृष्टि है । 
है अपरिवतित सदा वह पुरुष, माया दृष्टि है ॥ 
दृष्टि से ही अग्नि जल और वायू पृथ्वी बन गई । 
नाम की और रूप की सब ओर माया ठन गई ॥ 


SE आय 
क चक 


गुह्योपनिषद्‌ [ १११ 


मन हुआ फिर इन्द्रियाँ और अन्न का विस्तार है । 
अन्न से ही वीर्यं बनता, शक्ति का आधार है ॥ 


शक्ति है तप, कमे-श्रद्धा, मंत्र-अस्वर भावना । 
३० ध्वन्यात्मक पुरुष को प्राण से है धारणा ॥ 
यह जगत सोलह कलाओं का जहां विस्तार है । 
मात्र ध्वनियों से सदा होता प्रकट संसार है ॥। 


लोक रचना नाम सब सोलह कलायें ओम्‌ की । 
बिन कथानक है कहानी यह धरा से व्योम की ॥ 


(७) 
इस जगत फेलाव में चेष्टा सभी है प्राण की | 
प्राण बिन निर्जीव सब, गति भी नहीं परमाणु की ॥। 
एक लघु परमाणू भी, इस प्राण से गतिमान है । 
प्राण ही सारी कलाओं का पतन, उत्थान है ॥ 
प्राण में द्य्‌ लोक, पृथ्वी, मन, गगन की डोर है । 
सूर्य का उदयास्त है, क्रम से निशा है भोर है ।। 
प्राण का ही है प्रशासन, विश्व के व्यापार में । 
प्राण का भी प्राण प्रन ब्रह्म है आधार में ॥ 
ब्रह्म को जो जानता, है जानता सब कुछ वही । 
है यही अमृत, परम गति और पुरुषोत्तम यही ॥ 
इस पूरुष का भय सदा यह प्राण भी है मानता । 
चेष्टा करता सदा, अदृश्य की है मान्यता ॥ 
इस पुरुष-भय से सदा सूरज निरन्तर तप रहा । 
इन्द्र को भी भय इसीका मृत्यु भी नित जप रहा ॥ 
वायु भौ गतिमान, अनुशासन बड़ा उसका विकट | 
यह पुरुष अहश्य, लेकिन बज्न सा भय है प्रकट ॥ 
तन रहे जो जान ले जीवन सफल वह हो चूका । 
यत्त जिसने ना किया जीवन अकारथ खो चुका ॥ 
रोक मन, कर प्राण संयम, बुद्धि को सम साधकर। 
ब्रह्म की कर खोज, अमृत पुत्र तु हो जा अमर ॥ 


§ ११२ ] गुह्योपनिषद्‌ 
(८) 


तन का भरोसा कुछ नहीं, नर योनि है दुलभ महा । 
मुक्ति का केवल इसी को द्वार शास्त्रों ने कहा ॥ 
नर योनि पाकर यदि नहीं निज मुक्ति का साधन किया । 
वह नर अधम सौ वर्ष भी जीकर न कुछ जीवन जिया !। 
जब तक जरा आई नहीं, है शक्ति, तन में प्राण हैं । 
ब्रह्म की पहचान का अवसर यही आसान है ॥ 
चूक यदि अब भी गये, पछताव बस रह जायेगा । 
कौन जाने नर जनम फिर पाय या ना पायेगा ॥ 
बुद्धिमानी है इसी में ज्ञान गुह्य साधन करो । 
इस लोक में ही मुक्त होकर पद अमरता का वरो ॥ 


(९) 
बह रहीं नदियां अनेकों, नाम की औ, रूप की । 


रात दिन करती हुई गति, चांदनी और धूप की ॥ 

चंचला, मन्थर कभी तूफान भी लाती कभी । 

नाम का डंका बजा, नव पथ बनाती भी कभी ॥ 

अन्त में सागर समा, बिन नाम ही खोती वहीं । 

| रूप फिर रहता नहीं, पहचान भी होती नहीं ॥ 
इस जगत में नाम ओ सब रूप मिथ्या जानते । 

ब्रह्म में इस भांति ही उनको न फिर पहचानते ॥ 
दृश्य है संसार, दृष्टा ब्रह्म, वेदों ने कहा । 

वह कला षोड़स सहित लीला अनेकों कर रहा ॥ 

है अधिष्ठाता पुरुष ही इन सभी का जानिये । 

सत्य केवल है वही, इस सत्य को संधानिये ॥। 

नाम भी कोई नहीं और रूप भी मिट जायेगा । 
गति समय की जब रुके तो काल भी रुक जायेगा।। 
सब पुरुष हो है उसी अस्तित्व के सब अंश थे । 
द्वौत फिर होगा कहाँ, दिखते उसी के वंश थे ॥ 


गुह्योपनिषद्‌ 


है वही विद्वान, प्रज्ञावान, योगी, संत है । 
जो पुरुष को तत्व से जाने, न उसका अन्त है ॥ 
(6१७) 
तप वहो जो देह के अभिमान को है त्यागता । 
दम वही जो वृत्तियों को रोककर मन मारता ॥ 
यज्ञ ही है वेद, देविक कर्म है निष्कामता । 
है प्रतिष्ठा बक्ष यही, वेदान्त वह ही जानता ॥ 
आयतन है सत्य का, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रह्म है । 
तत्व से अनिभिज्ञ है तो ज्ञान भी पाखण्ड है ॥ 
शब्द प्राणों में, पुरुष में प्राण होता लीन है । 
तत्व से वह जानकर होता नहीं फिर दीन है ॥ 
आयतन ले सत्य का पाता प्रतिष्ठा ब्रह्म की । 
क्या जरूरत नाम के और रूप के अवलम्ब की ॥ 
इस उपनिषद्‌ में कहे अनुसार पाता ज्ञान जो । 
पाप होते भष्म, करता ब्रह्म अनुसन्धान वो ॥ 
अन्त में होता प्रतिष्ठित, सूर्य के शुचि लोक में । 
फिर न लेकर जन्म वह पड़ता जगत के शोक में ॥ 


& शान्ति पाठ & 
सत्य के जो अति निकट है, सत्य जिसका जागरण । 
पुण्य ज्योतिपुं ञज दें आशीष हमको देवगण ॥ 
हों सुखी सब जीव, सबका सत्यमय हो आचरण । 
कान से सुनते रहें कल्याणमय ही नित वचन ॥ 
हों अशुभ से मुक्त, पीड़ित प्राणियों के दुःख हरे । 
नेत्र से दर्शन प्रभो हम नित्य शुभ शुभ ही करें॥ 
योग से संयम करें, स्तुति करें श्रुति वचन से । 
आयु हितकर भोगते, जीते रहें हम जतन से॥ 
इन्द्र पथ पाया जिन्होंने, सत्य की कर साधना । 
इन्द्र हम सबका करें कल्याण, सुनकर प्राथना ॥ 
ज्ञानमय आलोकमय आनन्द है कल्याण है । 
सूर्यं दें आनन्द सबको विश्व का जो प्राण है ॥ 
विष्णु वाहन गरुड़ गुरुत्तर काटते भव फन्द जो । 
कर अरिष्टों का निवारण दे हमें आनन्द वो ॥ 


[ ११३ 


य १४ ] गुह्योपनिषद्‌ 


गुरु बृहस्पति बुद्धि को उपदेश दे निर्मल करें । 
हो सदा आनन्द, जग कल्याण को अक्षय करें ॥ 
शांति का साम्राज्य हो, नित ॐ के उच्चार में । 
शांति इन्द्रिय, शांति मन, हो शांति बृद्धि विचार में ॥ 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 
ड्ड 
जिसका कोई अर्थ नहीं है, 
जिसका कोई भाव नहीं है । 
शब्द-निःशब्द, उभय स्थित हूँ, 
भाषा का अलगाव नहीं है ॥ 


भाषा, शब्द, शास्त्र सब मुझमें, 

आदि अन्त तक स्वर उच्चारण । 
मेरे परे नहीं कुछ भी है 

फिर भौ शून्य, शांति, अक्रन्दन ॥। 
सबंभौम जो सत्य सदा है 

भाषा उस तक पहुंच न पायी । 
नेति नेति ही उसकी सौमा 

फिर भी एक छलांग लगायी ॥। 
महाशुन्य में, जहाँ न "मैं! है, 

जहाँ न तू! है, सत्र अनजाना । 
२ शब्द की रचना अनुपम 

शास्त्र, शब्द, नि शब्द सुहाना ॥ 


'ओम्‌' शब्द को हमने बहुत सुना है, जगह-जगह लिखा है पर ओए 
के बारे में कुछ पता नहीं है। “ओम्‌” जब सब बन्द हो जाता है, चित्त 
की सब क्रियायें शांत हो जाती हैं तब सुनी गई साउन्ड है, आपके द्वारा 
की गई नहीं। जब सब बन्द हो जाता है, जब आप ही रह गधे, विचार 
न रहे, कोई आकांक्षा, वासना न रही-सिफे बीइंग, सिफ होना मात्र 
रह गया उसक्षण जो संगीत सुनाई पड़ता है उस संगीत को इस देश में 

३% की तरह पकड़ा गया । आचार्ये श्री रजनीश 


अध्यात्मोपनिषद्‌ [ ११५ 


अविनर्दवो द्विजालीनां, हृदिदेवो मनीषिणाम्‌ 1 


प्रतिमा स्वल्प बुद्धी मां, ज्ञानिनां सर्वतो हरिः ॥ 


०१० “0 
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(भागवत ११, ८-२१) 
द्विजों का देवता अग्नि है। 
ममीषियों का देवता हृदय है। 
अज्ञानियों का देवता मुतिहै। 
ज्ञानियों के लिये ईश्वर सवंत्र है । 


अध्यात्मोपनिषद्‌ 
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११६ ] अध्यात्मोपनिषद्‌ 


प्राक्कथन : 


उपसिषद की व्यवस्था, प्रक्रिया, विधि यही है-नेति नेति। 
जो भी दिखाई पड़ता जाये कहो कि यह भो नहीं । जो भी अनुभव में 
आ जाये, कहो यह भी नहीं और हटते जाओ पीछे, भोतर सरकते 
जाओ । उस समग्र तक हटते जाओ जब तक कोई भी चीज इन्कार 
करने को बाकी न रहे । तब एक ऐसी घड़ी आती है जब सब दृश्य षो 
जाते हैं । सब अनुभव गिर जाते हैं । सिर्फ साक्षी रह जाता है! 


इस साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। यह उपनिषद्‌ अध्यात्म 
का सीधा साक्षातुकार है । इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्ध के अनुभव 
हैं। किप्त गुरु से यह उपदेश मिला उसका नाम तक नहीं है। साक्षी का 
कोई नाम ही नहीं होता । 


यह अध्यात्म उपनिषद्‌ उन दिनों की घटना है जब कोई गुरु के 
पास वर्षो बेठता था । सिर्फ बठता था । देखता था गुरु को। गुरु कुछ 
गोलता था तो सुनता था-पूछता नहीं था । गुरु शिष्य के बीच श्रद्धा 
1 एक अन्तर सम्बन्ध निमित होता था और गुरु जो कुछ कहता था 
वह कान तक नहीं हृदय तक पहुंचता था । इसी सम्यक श्रवण, सम्यक 
मनन, सम्यक निदिध्यासन से शिष्य समाधि में प्रवेश कर जाता था । 


यह पद्यखण्ड न तो इस उपनिषद का अनुवाद है न व्याख्या । इस 
उपनिषद्‌ के पढ़ने से जो भाव बुद्धि ने पकड़े उन्हें ही सीधी, सरल 
पद्यमय भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया गया है । 


-—रामरवरूप त्रजपुरिया 
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३४ शं नो मित्र शं वरुण: । शं नो भवर्त्यमा । 


शं नो इन्द्रो वृहस्पत्ति । शं नो विष्णुरुरुक्रमः 


नमो ब्रह्मण नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 


-त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वादिष्यामि । ऋत वादिष्याभि 

सत्यं वादिष्यामि लन्मामवलु तव्दक्तारं भवतु 1 

अवलु माम्‌ । अवलु ववलारम्‌ । ऊँ शांति: शांतिः शांति 1 | | 
धर्मं पथ पर प्रार्थना पहिला चरण है । || 
इसलिये होता सदा तुमको नमन है॥ hh 
प्राथना का अर्थ, आशा - आस्था - विश्वास हे । 
प्राथना का अर्थ सारा जगत मेरे साथ है ॥ 
चाहा बनू धनवान पैं, मेहनत मेरी असफल हुई । 
पद प्रतिष्ठा को पकड़ में हार ही हरपल हुई ॥ 
में अकेला इस जगत में हूँ निबल हारा हुआ । 
हर अधूरी कामना की मार से मारा हुआ ॥ 
मुझ अकेले से न होगा, कुछ यही वह भाव था । 
हारने की दे रहा पीड़ा, यही वह घाव था॥ 
वेद ऋषियों को यही श्रद्धा बनी थी प्रार्थना । 
जो दिखा बलवान उससे जोड़कर की कामना ॥ 
सूर्यं को हमने पुकारा, की वरुण की धारणा । 
इन्द्र से धन धान्य की हमने सदा की कामना ॥ 
आस्थायें फलवती होती गई यह भक्ति थी । 
बाहरी कोई नहीं, जो थी वह अंतर शक्ति थी ॥ 
देवता सब नाम हैं केवल प्रतोकों के लिये । 
प्रार्थना हृढ़ भावना के हैं सतत जलते दिये ॥ 
प्राथना को इसलिये हमको जरूरत है सदा । 
पथ प्रदशित हो, मिले गति, फिर कहें हम अलविदा ॥ 


११८ ] 
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अध्यास 
परमात्मा मझधार है जिसका क्रिनारा हो नहीं । 
किश्तियाँ कोई नहीं, साहिल सहारा भी नहीं ॥। 
यदि डूब जाने की तुम्हें कोई शिकायत हो नहीं । 
डूब कर देखो, मिलेगा डूब जाने पर यहीं ॥ 
आँख सबको देखती खुद को नहीं पर देखतीं । 
वासना की दूरियों पर इन्द्रियां सब खेलतीं ॥ 
दूर से हम देखलें, मुमकिन नहीं, वह पास है । 
इसलिये सब खोज बाहर की सदा बकवास है ॥ 
दूरियाँ कायम हैं जब तक प्यास है संसार की । 
प्राप्ति मृग तृष्णा सरस, हर जीत बाजी हार की ॥ 
जान लो जिस क्षण कि सारी दौड़ यह बेकार है । 
रुक गये दो क्षण वहीं बेड़ा तुम्हारा पार है ॥ 
वासना तो भागना है, ध्यान में रुक जावगे । 
नित्य है जो पास उसको देख तब तुम पावगे ॥ 
संसार तो अध्यास है, जो है नहीं वह दीखता । 
दिखता नहीं पर नित्य जो, नर हो अपरचित झींकता ॥ 
“मैं और मेरा” से बनी सब हृष्टियाँ तो दम्भ है । 
हृष्टियां मिटती जहाँ, दर्शन वहीं प्रारम्भ है॥ 
ब्रह्म - निष्ठा के लिये, मैं और मेरा छोड़ दो । 
वह तुम्हीं में, तुम वही, अध्यास सारा तोड़ दो ॥ 


साक्षी भाव-- 


ईश्वर कहाँ है? फिक्र किसको ? हो न हो सब चाह है । 
साक्षी की खोज हौ, अध्यात्म की परवाह है ॥ 
यह अनूठा शब्द भारत ने दिया संसार को । 
छोड़ देना ही पड़ेगा अनुसरण व्यापार को ॥ 


शास्त्र के भी अनुसरण की एक सीमा ठीक है । 
क्षद्रता यदि है डकती, श्रेष्ठता भी भीख है ॥ 
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र्‍या... /।/ 
साक्षी है भाव इक, होती स्वयं पहिचान है । 
ध्यान में आता वही, स्थिर वही गतिमान है ॥ 
तत्व है जब एक ही, किससे कहें कंसे कहें । 
सब किनारे टूटते, केसे रुकें ? केसे बहें ? 
शब्द भी सार्थक नहीं, अनुभव न कोई है वहां । 
“साक्षी” इक शब्द पर बस मौन रह जाती जुवां ॥ 


लोक का फिर शास्त्र का भी अनुसरण होता नहीं । 
छूट जाता मन लगा पाता वहाँ गोता नहीं ॥ 
शब्द का, स्पर्श का, रस रूप गंध अनुभव सभी । 
आत्म स्थित साक्षी को हो नहीं सकते कभी ॥ 
देख कर तन रीझते, पर सत्य सुन्दर यू न है । 
भीतर भरी दुगंन्ध, हड्डी मांस, मज्जा खून है ॥ 
माता पिता के मेल से निर्माण इसका हो गया । 
फिर भला आसक्ति क्‍यों, इंसान जिसमें खो गया ॥। 
निन्दा नहीं नर देहू की, पर सत्य बय। ? यह जानलो । 
बाहर परिधि से ही महल को स्वणे का मत मानलो ॥ 
जाये बिना भीतर कभी सच्चाइयां दिखती नहीं । 
दुर्गन्ध भोतर देह को लख आस्था टिकती नहीं ॥ 
जानता जो देह हूँ मैं , शूद्र उसको जानिये । 
“ब्रह्म हुँ मैं” जो कहे ब्राह्मण उसी को मानिये ॥ 


जन्म से होता न कोई शूद्र या ब्राह्मण कभी । 
मनः स्थिति पर है निर्भर जो कही ऊपर अभी ।। 
त्याग है जो शूद्र का, वह देह की आसक्तिका । 
धर्मं सामाजिक नहीं, होता प्रथक हर व्यक्ति का ॥ 
घट तनिक सीधा रखो, देखो महा - आकाश को । 
पाइये, मिल ही चुके दोनों, न हैं आकाश दो ॥ 


पिण्ड ही ब्रह्माण्ड है और आत्म ही परमात्म है । 
ब्रह्माण्ड भी तज, पात्र विष्ठा सम, यही अध्यात्म है ॥ 


सल?” 


| ॥ १२० ] अध्यात्मो पनिषद्‌ 

\ | ब्रह्म उस क्षण स्वयं प्रकाशित आप ही हो जायेगा । 
| मोह दपेण पर बना प्रतिबिम्ब तब खो जायेगा ॥ 
| जानकर “प्रितिब्रिम्ब है” फिर कौन पकड़ेगा उसे । 
| जान लेगा सत्य जो फिर कौन जकड़ेगा उसे ॥ 
जिन्दगी का राज उसके सामने खुल जायेगा । 


इस जगत प्रतिबिम्ब का साक्षी फकत रह जायेगा ॥ 
अद्वेतवाद 


दुःख है क्यों ? संसार भी क्यों ? और क्यों आवागमन । 
क्यों अहं हमको पकडता ? मानता है क्‍यों न मन ॥ 
प्रश्‍न यह जिज्ञासुओं को कर रहे बेचन हैं। 
मुक्त हों केसे अहं से सोचते दिन रेन हैं ॥ 
पर अहं जकड़े किसी को भौ नहीं, पकड़े हैं हम । 
मुक्ति अपने हाथ में है, हाथ में अपने है गम ॥ 
आपकी मर्जी से है, नाटक सभी संसार का । 
| डूबते में हाथ कोई है नहीं मझधार का ॥ 
यह भ्रात्तियाँ हैं आपकी, कोई तुम्हें जकड़े हुये । 
आपने ही मान रक्खा है कोई पकड़े हुये ॥ 
जान लो इस सत्य को तुम साधना से ध्यान से ! 
जान सकते हो नहीं केवल किताबी ज्ञान से ॥ 
केन्द्र तुमने गेर को माना हुआ व्यवहार में । 
गैर ही तसवीर तेरो गढ़ रहा संसार में ॥ 
और तुम हो मानते अस्तित्व निज तस्वीर को । 
व्यथे फिर आतंक सह तुम कोसते तकदीर को ॥ 
जन्म से ही “मैं” हमारा हो रहा मजबूत है । 
और “मैं” ने ही किया “तु” को सदा आहुत है ॥ 
मानकर कुछ दिन चलो, संसार में “तु” है नहीं । 
सिर्फ “मैं” हुँ और फिर तुम पावगे “मैं” भी नहीं ॥ 


1 
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“मै” बिना “तु”, “तु” बिता “मैं” रह नहीं सकता कभी । 
हाथ कंगन आरसी कया देखलो करके अभी ॥ 
“मै” अगर मौजूद, है कर्ता स्वयं फिर आप हैं । 
आप चिंतित ही रहेंगे, व्यर्थं सब आलाप हैं ॥ 
आप करते हैं न कुछ सब खेल उसका मानलो । 
और “मैं” से मुक्त होने का तरीका जानलो॥ 
सब क्रिया के केन्द्र से जब आप यों हट जायेंगे । 
हार हो या जीत, चिता मुक्‍त निज को पायेंगे ॥ 
मुवत चिता से हुये तो वासना मिट जायगी । 
वासना का नाश, “जीवनमुक्ति” ही कहला जायगी ॥ 


जीवन का लक्ष्य 


जीवन पाने का अवसर है, और मृत्यु जीवन का अन्त । 
चाहे पाओ परमेश्बर को या भौतिक सम्पदा अनन्त ॥। 
आम धारणा यही जगत को, पहिले लें भौतिक सुख लूट । 
अन्त समय परलोक बनाने, भजन भाव करने की छूट ॥ 
जीवन कभी न बाधा देता, क्या पाना क्या खोना है । 
लेकिन है चुनाव अपना ही, जो चाहा सो होना है ॥ 
जब इन्द्रिय थक जातो हैं, और वृद्धावस्था लेती घेर । 
तब फिर पाने योग्य भला क्‍या पा सकता? हो जाती देर ॥ 
अन्त समय फिर लाख कहो, वह राम नाम क्या बोलेगा ? 
जीवन भर जो किया उन्हीं स्मृतियों में वह डोलेगा ॥ 
जो जीवन भर साधन करके साक्षी भाव जगायेगा । 
मृत्यु समय भी होश रखेगा जन्म अलौकिक पायेगा ॥ 
शुन्य विकल्पों से जो होता वह समाधि में जाता है । 
दन्दों से हो मुक्त पुरुष केवल्य परम पद पाता है ॥ 
चाह किसी को भी दुख की ना, सबका है सुख पर ही जोर । 
लेकिन सुख-दुख एक वस्तु के दो पहलू हैं, दो हैं छोर ॥ 
सुख के साथ सदा दुख आता, करता है सब व्यथे चुनाव । 
यदि चुनाब करना छोड़ें तो भर सकते हैं दुःख के घाब ॥ 
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सुख - दुःख जब जो भी आये दोनों में ही रहता राजी । 
उदासीन जो रह पाता है वही मार लेता बाजी ॥ 
ब्रह्म निष्ठ होकर वह जीता ब्रह्म रूप हो जाता है । 
मृत्यु नहीं होती फिर उसकी पुनर्जन्म खो जाता है ॥ 


+ जीवन का है लक्ष्य यही इतना ही जीवन का उपयोग । 
| जीवन में ही पाने का प्रयत्न करलो जो पाने योग्य ॥ 
दर्शन 


| बुद्ध एक दिन निज शिष्यों के सन्मुख प्रवचन देते थे । 
लेकर के रूमाल हाथ में, पाँच गाँठ कस देते थे ॥ 
कहते थे “बोलो भन्ते ! रूमाल वही या बदल गया?” 
फिर देते स्वयं ही उत्तर हैं “मिला इसे आकार नया” ॥ 
पर स्वभाव तो वहो रहेगा, गांठ कभी खुल सकती है । 
परमभाव परमात्म हमारा, गाँठ अहं को लगतो है ॥ 
होता जो निग्रन्थ, वही स्थित स्वभाव में हो जाता । 
गाँठो का अस्तित्व नहीं है ऐसा ही जग का नाता ॥ 
होता यदि निग्रन्थ तो समझो, पहिले कैसे गाँठ लगी । 
उसके चल विपरीत खुलेगी एक - एक कर गाँठ सभो ॥ 
आरोपित है जगत, चेतना के अति निर्मल दर्पण में । 
प्रतिविम्बों को सत्य समझकर भाव जकड़ते हैं मन में ॥ 
दर्पण तो विस्मृत हो जाता प्रतिविम्बों पर जब जीते । 
अमृत घट को छोड़ तभी हम जहर भरा प्याला पीते ॥ 
मन करता तादात्म्य भाव, जग आत्म तत्व पर छा जाता । 
“मैं-तू” में होकर विभक्त, कर्मो का खुल जाता खाता ॥ 
आत्मा का लगाव मन से है. मन का है तन से सम्बन्ध । 
इससे ही देहात्म भाव है. जन्म मृत्यु का यही प्रबन्ध ॥ 
जो असत्य है उसे सत्य मानोगे तो फिर बन्धन है । 
जब तक रस्सी साँप दिखेगी, तब तक ही यह क्रन्दन है ॥ 
रस्सी को रस्सी जब जाना, साँपन था ना फिर होगा । 
बैसे ही संसार तिरोहित होता जो अब तक भोगा ॥ 
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दृष्टा दर्शन दृश्य सभी चेतन पर प्रक्षेपण का खेल । 
तत्व एक है, सत्य ज्योति है, ना दीपक ना बाती तेल ॥ 
चित्त सदा है सतत्‌ प्रवाहित रुकना उसका काम नहीं । 
चिन्तन ही उसका स्वरूप है करता वह विश्राम नहीं ॥ 
बहते हुये चित्त के कारण जगत सदा परिवतंनशील । 
सदा विचारों की चलती है इस पर्दे पर निशिदिन रील ॥ 
चेतन स्थिर तत्व, न दिखता, चंचल चित के कारण है । 
अगणित लहर विचारों की मन के सागर पर हर क्षण है ॥ 
लहरों का स्वभाव ही गिरना, उठना अरु लाना तूफान । 
यदि तूफान न हो तो ही सागर की हो सकती पहिचान ॥ 
चित के मिट जाने पर दर्शन आत्मा का हो पाता है । 
इसीलिये चित की एकाग्रता की विधि शास्त्र बताता है ॥ 
चित्त पकड़ता ही उसको है जिसका परिबर्तन आसार । 
राम कृष्ण शिव ज्योति बिन्दु सब कल्पित हैं, त्राटक आधार ॥ 
नाम रूप सब ही कल्पित हैं, सब विकल्प के रूप महान । 
इनसे जो होती समाधि वह है असत्य सविकल्प विधान ॥ 


यद्यपि साधन हित उपयोगी है ये कल्पित बिन्दु महान । 
लेकिन साध्य नहीं हो सकते और न शाश्वत की पहिचान ॥ 
वह समाधि निर्विकल्प कहाती जहां चित्त मिट जाता है । 
जहाँ चित्त भी नहीं वहाँ केवल साक्षी रह जाता है ॥ 
तिल-तिल करके चित्त मिटाना, राग नहीं जब रह जाता । 
उसको ही कहते विराग हैं फल वह ज्ञान सदा लाता ॥ 


ज्ञान फलित उपरति करता, उपरति से शांति सदा आती । 
इसी कसौटी पर साधक की सत्य परीक्षा हो जाती ॥ 
यदि विराग से ज्ञान न हो तो वह विराग भी झूठा है । 
उपरति हो जब नहीं ज्ञान से, ज्ञान सदा वहठूठा है ॥ 


उपरति से यदि शांति न आवे तो उपरति केवल भ्रम है । 
साधन से उपलब्धि, सफलता का केवल यह ही क्रम है ॥ 


अध्यात्मोपनिषद्‌ 


ब्रह्म ओर माया 
यदि सुख दुख दोनों स्वीकार करें हम एक समान 
हम भी मुक्त अविद्या से हैं, माया ब्रह्म समान 


यही पुरातन, शास्वत, उपनिषदों का है संदेश 
छाया को छाया सम देखो मिट जायेगा क्लेष 


यह संसार दुःखों का डेर। सब संतों ने गाया 


फिर होता है प्रश्‍न कि ईश्वर ने क्यों इसे बनाया । 


ईश्वर ने संसार बनाया ईश्वर ने इन्सान 
फिर इन्सान दुखी है इसका दोषी क्या भगवान 
नहीं अगर वह जगत बनाता क्यों होता यह पाप 
इन प्रश्‍नों में उलझी दुनियां, उलझे हम सब आप 
कुछ धर्मो का मत है पाप कराता है शैतान 
फिर शेतान बनाया किसने कोई नहीं विधान 
यदि कहते हैं ईश्वर ने, तो ईश्वर है अज्ञान 
यदि दोनों शास्वत हें तो फिर धर्म हुआ ने जान 
फिर शेतात न मर पायेगा, सदा रहेगा पाप 
ईश्वर को फिर कहां जरूरत, कहाँ रहा इन्साफ 
हिन्दू दर्शन में ही मिलता इन प्रश्नों का उत्तर 
ईश्वर में, जग में कोई भी नहीं विरोध परस्पर 
एक उपाधि ब्रह्म की है जिसको कहते हैं माया 
ईश्वर का अस्तित्व सदा है माया उसकी छाया 
जीव उपाधि अविद्या कहिये ज्यों छाया और धूप 
जीव ब्रह्म क्रा और अविद्या माया का लघु रूप 
हम हैं तो छाया भो होगी दो के बिना न एक 
हम यदि मिट सकते हैं तो ही मिटे अविद्या रेख 
मिट जाने का ही उपाय है अविचल अटल समाधि 
पीड़ा देती सदा अविद्या, यही जीव की व्याधि 
उसी तरह माया से पीड़ित कया फिर ब्रह्मा नहीं है 
फिर माया से मुक्ति हेतु क्या मिटता ब्रह्म कहीं है 


॥ 
? 
? 
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स्वीकारोक्ति ब्रह्म की उसका शास्वत साक्षी भाव । 
लीलामय हो जाता माया का सारा फैलाव ॥ 


तत्वर्मास 
वेद पढ़े और सुने उपनिषद्‌, सुन ली भगवद्‌ गोता । { 
सुनकर समझे “हम ज्ञानी” यह सबसे बड़ा फजीता ॥ ih 
पंडित से तो अधिक न गहरी नींद कभी कोई सोता । 
इससे तो अज्ञान भला था अहंकार ना होता ॥ 
सूनना श्रवण नहीं होता है श्रावक चीज बड़ी है । || ॥ 
ज्ञान योग में साधक को यात्रा की प्रथम कडी है ॥ | 
श्रवण मनन फिर निदद्ध्याध्षन से समाधि में जाता । 
महावाक्य का श्रावक सच्चा परम तत्व को पाता ॥ 
“तत्व मसि” इस महावाक्य का कानों में पड़ जाना । 
ऋषियों ने केवल इतना ही सम्यक श्रवण न माना ॥ 
सुनते समय बुद्धि की केंची काट छांट करती है । 
निजी मान्यताओं के जो अनुरूप नहीं रखती है ॥ 
तो फिर जो कुछ कहा वही वह समझ नहीं पायेगा । 
उसने जो समझा वक्तव्य उसी का बन जायेगा ॥ 
शर्ते श्रवण की पूर्ण चेतना सिमिट कान पर आये । 
केवल श्रवण रहे, चितन या मनन फटक ना पाये ॥ 
तब ही हम सुन पायेंगे वक्तव्य कर्ण के द्वारा । 
सुनकर फिर एकान्त भाव से चले मनन की धारा ॥ 
मनन और चितन दोनों में समझो अन्तर भारी । 
मनन, श्रवण से और तके से, चितन की तयारी ॥ 
चितन से चूनते हैं कांटे, फूल मनन से चुनते । 
चितन से हम नहीं, मनन से महावाक्य गुन सकते ॥ 
“ततु त्वम-सि” वह तू ही है, सब जगह एक तू ही है। 
प्राण-प्राण, रोयां-रोयां बोले तू ही, तू ही है ॥ 
एक तान 'यदि हो जायें तो दूर समाधि नहीं है । 
ध्यान-ध्येय-ध्याता की त्रिपुटी रहती भला कहीं है ॥ 
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कोई दो मिट जाते, केवल एक विषय रह जाता । 
ध्याता ध्यान विलीनसभी हो फकत ध्येय रह जाता ॥ 
ध्याता की समाध स्थित है नई भोर की लाली । 
रहता है अस्तित्व मात्र, अनुभव से होता खाली ॥ 
सभौ वृत्तियाँ आत्म रूप हो निजानन्द बन जातीं । 
वृत्ति शून्य मन की आँखें वह लाली देख न पातीं ॥ 
| अनुभव कीन कहेगा केसे, युक्ति नहीं है कोई । 
एक अकेला बचता, दूजा नहीं कहीं है कोई॥ 
महावाक्य का श्रवण मनन और किया निदद्ध्यासन था । 
लगता है अब ठीक उपनिषद-ऋषियों का वाचन था ॥ 
जब समाधि स्थिर होतो है, होता हैं तब सत्य गहन । 
महावाक्य बन जाता है तब स्वयं प्रतीत ओ' स्वयं वचन ॥ 
धमं मेघ घिर जाते हैं और खाली घट भरजातेहैं । 
पाप पुण्य मिट जाते सारे, कर्म सभी कट जाते हैं॥ 
करुणा कर वह सिद्ध पूरुष जगती का दुःख मिटाने को । 
वापस होता है समाधि से निज अनुभव बतलाने को ॥ 


प्रथम निदद्ध्यासन में आकर ज्ञान आचरण बनता है । 
और मनन से बन प्रतीत इक नया पुष्प सा खिलता है ॥ 


सम्यक श्रवण, वचन बन जाता, जग को मिलता है उपदेश । 
यही उपनिषद्‌ बनकर सारे जग को देते हैं सन्देश ॥ 


उसंका होना ही कुरान है, उसका होता गीता है । 
बृद्ध कृष्ण औ' महावीर की आभा बनकर जीता है ॥ 
स्थित प्रज्ञ पुरुष है वह, इटा है, कर्त्ताभाव नहीं । 
उसके सभी आचरण बनते हैं ना कोई कमं कहीं ॥ 


मुक्ति 


ज्ञान को वैराग्य की पहिचान इतनी जान लो । 
अहं जब पैदा न हो तो ज्ञान उसको मान लो ॥ 
भोगने के योग्य जितनी वस्तुयें संसार में । 
वासना यदि हो न तो वेराग्य ही व्यवहार में ॥ 


अध्यात्मोपनिषद्‌ [ १२७ 


दूर विषयों से भगें या वासता उनमें करें । 
चाह स्त्री की करें या देखकर नारी डरें॥ 
बात दोनों एक हैं, थे राग के दो खूप हैं । 
जिस तरफ भी भागियै दोनों तरफ ही कुप हैं ॥ 
होना न होना विषय का जब एक सम हो जायगा । 
वैराग्य ही समझो इसे यह रंग अनौखा लायगा ॥ 
राज महलों में जनक थे किन्तु न कोई राग था । 
देख जलता महल को क्षण-मात्र भी न विषाद था ॥ 
राज्य वे करते हुये, पल नम्रता खोते नहीं । 
दान वे सर्वस्व दें, दिखते कभी रोते नहीं ॥ 


ज्ञान की वेराग्य की आदर्श प्रतिमा जनक है । 
संयोग की या वियोग की मन में न होती भनक है ॥ 


शांति का पल एक भी मिटता नहों आकर कभी । 
वृत्तियाँ उठती नहीं परिपूर्ण में जाकर कभी ॥ 
है यही उपरति, यही है मुक्ति भौर आनन्द है । 
तत्वमसि का ज्ञान, मिटता प्रकृति का सब द्वन्द है ॥ 
शते केवल है यही, आनन्द भी मत भोगना । 
भोक्ता किचित न, दृष्टा ही सदा रहना बना ॥ 
वासना तो मुक्ति की, आनन्द की भी, राग है । 
फिर न प्रज्ञा जग सके, होता नहीं वैराग्य है ॥ 
लक्ष्य केवल ध्येय हो, आनन्द तो परिणाम है । 
परिणाम पर यदि ध्यान, तो होता नहीं निष्काम है ॥ 
मुक्ति रहती ज्ञान में, वैराग्य में, अविचार में । 
मुक्ति घटना जिन्दगी की, मृत्यू के अभिसर में ॥ 


जीवनमुक्त 


जीवन में ही जिसने भली भांति मृत्यु भो पहिचानी । 
जीवन्मुक्त उसे कहिये, या कहिये उसे परमज्ञानी ॥ 
मृत्यु सभी ने देखी है पर औरों को मरते देखा । 
निज की मृत्यु समय खिंच जाती है बेहोशी की रेखा ॥ 
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तन से प्रथक चेतना हो जब, साक्षी होश न खोता है । 
| ऐसा प्राणी मुक्त सदा, ना जन्म दूसरा होता है॥ 
| होता है यदि जन्म अलौकिक अंतिम जीवन पाता है । 
| धर्म बचाने, पाप मिटाने, करुणा कर वह आता है ॥ 
| जीवन है प्रारम्भ मृत्यु का और मृत्यु है अन्तिम छोर । 
\ है स्वभाव से शांत चेतना, बाहर है जग का सब शोर ॥ 
पूरा जीवन क्रम-क्रम से ही सिर्फ मृत्यू की है घटना । 
जिसको ऐसी हो प्रतीति मिट जाती उसकी जीत्रेष्णा ॥ 
अपने को नित मरा हुआ ही जान, राग सब मिट जाता । 
ऐसा परम विरागी जीवनन्मुक्त सदा ही कहलाता ॥ 
लेकिन जाना हुआ बृद्धि से ज्ञान नहीं कहलायेगा । 
दो में सदा बांटती है बह, ब्रह्म नहीं बॅट जायेगा ॥ 
बिना बृद्धि के जीव, ब्रह्मा की होती है पहिचान जिसे । 
दन्द रहित हो, मुक्त कहाता, सम हैं मानापान जिसे ॥ 
बृद्धि हटाकर जो देखेगा उसे जगत न दीखेगा । 
“सकल सृष्टि ही ब्रह्म मयी है”, भाव घ्राण से भर लेगा ॥ 


समता तो है सहज स्वभाविक निज स्वभाव से आती है। 
कै सोच समझकर, शास्त्र वचन कर याद, नहीं की जाती है ॥। 


समता का यह फूल, सहजता से ही सदा खिलेगा । 

पोड़ायें भी उसको होंगी, सुख भी उसे मिलेगा ॥ 

| उसे भोगना भी होंगे सब संचित कर्मों के फल । 
च्च जीवन्मुक्त रहेगा पर, सुख में पीड़ा में निश्चल ॥ 
| पीड़ा का दुःख, सुख आदर का सब उस पर टूटेगा । 

देह सभी भोगेगी पर वह, दृष्टा दूर रहेगा ॥ 
यही तीसरा बिन्दु जीव को जीवन्मुकत बनाता । 
घटनायें घटती रहती हैं कर्म नहीं बन पाता ॥ 
जैसे नींद टूटते ही, सपना रहता है सपना । 
ब्रह्म निष्ठ के जीवन की वैसी ही सारी घटना ॥ 
जैसे नभ में उडते पक्षी, बनता कोई नहीं निशान । 
कोई राह न निर्मित होती, उड़ते नित्य हजारों यान ॥ 


अध्यात्मोपनिषद्‌ 


पानी में भी उंगली से रेखा खींचो, बन जायेगी । 
चाहे निमित होते ही वह क्षण भर में मिट जायेगी ॥ 
लेकिन इतना अंकन भी आकाश नहीं होने देता । 
अपनी निज असंगता को क्षण भर भी ना खोने देता ॥ 
ऐसा ही असंग रहता है जीवन्मुक्त सदा जग में । 
पीड़ा तन को ही होती हैं कांटा भी चभता पग में ॥ 
खून निकलता हैं उसको भी, उ गली भो यदि कटती है । 
उसको भी हैं रोग घेरते, भूख प्यास भी लगती है ॥ 
दृष्टा बन कर देख रहा वह, तन पर होते सब आघात । 
सदा अछूता रह जाता वह वर्षा हो या हो हिमपात ॥ 
गाली दो-सम्मान करो, प्रतिक्रिया नहीं उसमें होती । 
तूफानों में भी रहती निश्कंप सदा निर्मल ज्योती ॥ 
घट की मदिरा घटाकाश में, घट में नहीं भरी जाती । 
रहता है आकाश अछूता, मिट्टी मदिरा पी जाती ॥ 
मदिरा का संग मिट्टी पाकर मादकता आ जाती है । 
लेकिन घटाकाश की गरिमा वेसी ही रह जाती है ॥ 
जीवन्मुक्त कर्म करता भी हुआ अकर्मी रहता है । 
उसे न सुख है उसे न दुख है पर औरों को लगता है ॥ 
ज्ञान अग्नि में कर्म नहीं, कर्मों के फल जल जाते हैं । 
तन के तल पर ही कर्मो के फल सारे रह जाते हैं ॥ 
जब तक तन में प्राण रहेंगे जीवन्मुक्त कहायेगा । 
प्राण छूटते ही तन से वह परम मोक्ष में जावेगा ॥ 


व्यवहारिक वेदान्त 


ब्रह्म सत्य है, जगत झूठ है, यह अन्तिम सच्चाई है । 
जगत, देह अरु, सकल वस्तु भ्रम से ही पड़े दिखाई है ॥ 
रस्सी में भी सांप दिखाई कभी-कभी दे जाता है । 
पास पहुँचकर सांप तिरोहित, केवल रस्सी पाता है ॥ 


[ १२९ 


लेकिन जगत सत्य है, जब तक मिटता यह अज्ञान नहीं । 
भरी नींद में सपने को झूठा करना आसान नहीं ॥ 


| 
1. 
| 
| 
+| 
| 
| 
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बुद्धू पुरुष जो जाग गये हैं उनको है यह कठिनाई । 
सोने वालों को केसे बतलाये जो है सच्चाई ॥ 
केवल बाह्य दृष्टि से उनको पड़ता हैं यों समझाना । 
बहुत प्रबल प्रारब्ध, असंभव बिना भोग के मिट पाना ॥। 
बुरे कम का बुरा नतीजा, फल सुकर्म का सदा भला । 
ब्रे कर्म से दुख, सुकर्म से सुख, यह है प्रारब्ध कला ॥ 
बुरे कर्म को भले कर्म कर कभी न काटा जा सकता 
दोनों ही अपना फल देंगे मन सबका हिसाब रखता ॥ 
दुःख तो नहीं किसी को चहिये, सुख की है सबको आशा । 
बुरे कर्म पर रोक लगाती है केवल सुख अभिलाषा ॥ 


सुख भी अन्तिम सत्य नहीं है, स्वगे नर्क सत्र सपन! है । 
सभी देह तक परिलक्षित है, आत्म हृष्ट से कुछ ना है ॥ 
“लेकिन मैं हु देह” समझ जब तक है, कर्म बनेगा ही । 
कर्मो से प्रारब्ध और प्रारब्ध सदा फल देगा ही ॥ 
अज्ञानी को समझाने का अन्य उपाय नहीं कोई । 
सच में तो इक आत्म तत्व के दूजा नहीं कहीं कोई ॥ 
सत्ता एक ब्रह्म को है, है अतिरिक्त न कुछ भो और । 
दृश्यमान सब नेति नेतिकह, उ अखण्ड पर करिये गौर ॥ 
वह तुम ही हो, वही अत्मा, सदा एक ही है सत्ता । 
प्रकृति भेद सारे असत्य हैं, कल्पित सारी बुद्धिमता !। 
लेकिन यह ज्ञानी की भाषा, समझेगा जो हो ज्ञानी । 
अज्ञानी के लिये नहीं है शुद्ध बुद्ध परिचय वाणी ॥ 
अभी देह को समझ रहा जो “यह मैं हुँ”, जग है, सब है । 
सागर भी है, पानी भी है, चांद सितारे हैं, रवि है ॥ 
सागर भी है, पानी भी है और मृत्यु भी होती है । 
यह मेरा है यह तेरा है, अंधकार है, ज्योती है ॥ 
उसको उसके ही स्तर का दें वक्तव्य फलेगा ही । 
कांटे से कांटा निकलेगा, थोड़ा झठ चलेगा ही ॥ 
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शंकाओं के समाधान हित कही गई प्रारब्ध कथा । 
सत्ता भी शरीर की मानी, सूख दुःख भी है मान्य यथा ॥ 
इसीलिए वक्तव्य यहीं से करना पड़ता है प्रारम्म । 
तुम हो, देह पृथक है तुमसे, निज को जानो छोड़ अहं ॥ 
लेकिन ज्ञानी से ज्ञानी का कोई भी वक्तव्य नहीं । 
शुद्ध ब्रह्म के लिए शब्द की सीमा भी है लगी कहीं ॥ 
वह तो हैं चैतन्य, नित्य आनन्दमयो और अविनाशी । 
व्यापक, पूर्ण, अनन्त, एकरस, निगु ण अरु घट-घट वासी ॥ 
जो है सदा स्वयं उसका फिर केसे त्याग यहां होगा । 
त्याग न जिसका हुआ कभी उसका फिर ग्रृहण कहां होगा? 
विस्मृत ही केवल होता है, फिर से याद दिलानी है । 
जिस क्षण स्मृति हो जाती है, उस क्षण ही नर ज्ञानी है ॥ 


१३२ | अध्यात्मोपनिषद्‌ 


उपसंहार 
| सम्यक श्रवण मनन अनुशीलन सहज समाधी लाता है । 
गुरु का सून उपदेश शिष्य तत्क्षण ज्ञानी हो जाता है ॥ 


| ज्ञान उदित होते ही सत्ता अंधक्रार की मिट जातो । 
सब जग सपना हो जाता है, सारी सृष्ट सिमिट जाती ॥ 
कहता है फिर शिष्य अचंभित, दृश्यमान जग कहाँ गया । 
अंधकार लय हुआ कहाँ सब ? पाते ही आलोक नया ॥ 
मैं तो हू अखण्ड अमृतमय जो कुछ था वह वहम मुझे । 
मुझको त्याग नहीं कुछ करना, ना करना कुछ ग्रहण मुझे ॥। 
मैं असंग ह, देह रहित हु, मेरा कोई नहीं निशान । 
पूर्ण, पुरातन हूँ, अनंत हू, मैं ही हँ हरि, मैं भगवान ॥ 
कर्ता नहीं, नहीं हु भोक्ता, सुख दुःख रहित उदासी हूँ । 
स्वयं हूँ, स्वयं में हँ, स्वयं कें अतिरिक्त न कुछ, अविनाशी हूँ ॥ 
गुरु है शिष्य, शिष्य ही गुरु है, स्वयं से विद्या आई थी । 

+ उसी भनामी से यह विद्या, अपांतरम ने पाई थी ॥ 


अपांतरम से ब्रह्मा ने, धोरांगिरस ने ब्रह्मा से । 
पुनः रेक्व ने, भौर रेक्व से सुनकर पाते राम उसे ॥ 


7 दिया राम ने सभी जगत के भूत प्राणियों को उपदेश । 
| JB | जिसने सूना, जागकर देखा, फिर क्या उसको करना शेष ॥ 


है! | इति अध्यात्मोपनिषद्‌ ! 
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उठ 


ईशावरःयोपनिषद्‌ 


उठ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मे वा वशिष्यते ॥ 


यह भी पूर्ण, पूर्ण वह भी है, 

पूर्ण से पूर्ण निकलता हे । 
फिर भी पूर्ण शेष रहता है, 

पूर्ण न कुछ भी घटता है॥ 


गिरता पूर्ण, पूर्ण में ही है, 
पूर्ण न फिर भी कुछ बढ़ता । 


परम सत्य के लिये और कुछ, 
अधिक कहा ना जा सक्रता ॥ 


ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 
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@ सुभाषित छै 


भात्म तत्व या तो पूर्ण होकर जाना जा सकता है या शून्य होकर। 
संकल्प का मागं पूर्ण होने का मार्ग है, समर्पण का मार्ग शून्य होने का 
मार्ग है । 
gn 
सत्य को जो जानते हैं उनसे धर्म प्रकट होता है, लेकिन सत्य को 
जो सुनते हैं और मानते हें उनसे धमं नहीं, सम्प्रदाय बनते हैं । 
00 
दृष्टि हश्य से बंधी हो तो विचार है, हृष्टि दृश्य से मुक्त होकर 
हष्टा पर आये तो ध्यान है । 
Dg 
साक्षी को पहिचानते ही व्यक्ति कमल की भांति हो जाता है। 
जिस कीचड़ से पैदा हुआ उससे पृथक और जिस पानी में जीता है उससे 
अलिप्त । 
0110 


परमात्मा को पाने का कोई उपाय (विधि) नहीं है, सिफे अपने को 


खोने का उपाय है। जो अपने को (अहमु को) खो देता है वही उसे 
(परमात्मा को) पा लेता है । 


[10 


हों, न ज्यादा कसे हों तो ही संगीत पैदा 
आनन्द का संगीत वाने का यही राज है । 
D0 


2 ॥ 0 साधनाओं का मुल उद्देश्य है साक्षी-भाव अर्थात्‌ शरीर-मनः 
रीना चार और समस्त क्रियाओं का साक्षी होकर 'स्व” में स्थित 


वीणा के तार न ढीले 
होता है । मन की वीणा पर 


[छो 


प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध छ क 
बीच होता है तो भवित बन जाती है । है, वही प्रेम जब सवं 


आचार्य रजनीश (ओशो) 


=== य रस. 


D5 Mp ताय. AH AHH 
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| sn के सभी सूत्र आत्मानुभव में खिळे हुये फूल हैं । इन फूलों 
को यदि तके की कसौटी पर कसने लगेंगे तो कुछ न मिलेगा ठीक उसी प्रकार जैसे 
किसी माली ने अपने मित्र को खबर दी कि उसके बगीचे में एक अत्यन्त सुन्दर 
दुलेभ गुलाब का फूल खिला है । उसका मित्र सुनार था, अपनी कसोटी लेकर फूल 
को परखने लगा । उसने फूल की एक-एक पांखुड़ी को कसौटी पर घिस कर देखा, 
उसके गणित के अनुसार कोई फूल खरा सावित न हो सका अपितु फूल ही नष्ट हो 
गया । 

विज्ञान की कसौटी एक सुनार की कसौटी है और अध्यात्म, अनन्त में खिला 
हुआ एक फूल है । ईशावास्य जिस प्रथम सूत्र से प्रारम्भ होता है उसी सूत्र पर 
समाप्त भी हो जाता है, अतक्यं है--साधारण गणित के परे है। 
ओम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूण मुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते ॥ 
अर्थात्‌ वह पूर्ण है, और यह भी पूणं है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उतत्ति 


` को | होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही वच रहता है । 
उसे वस्तुत: समस्त गतियां वर्तु लाकार हैं । हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से 
| चलते हैं। बीज अपनी यात्रा पर निकलता है-वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष मे फूल 
लगते हँ, फूल ही फल बनते हैं और फल में बीज बनते हैं फिर उन्हीं से वृक्ष बनते 
पैदा हैं। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु और फिर जन्म । जीवन की वी गति 
गे अपना वतुल पूरा करती है । केन्द्र मे गति नहीं है परन्तु वह समस्त गतियों का 
परोत है । यदि केन्द्रस्थ स्थिर न हो तो बाहर गति हो भी नहीं सकती । गाड़ी का 
पहिया जिस केन्द्रस्थ कील पर घूमता है वह कील स्थिर है । 
नत” सारा अस्तित्व केन्द्र से निकलकर वापस केन्द्र में गिर जाता है यही अन्तिम 
थत | सत्य है। पूर्ण से पूणे ही निकलता है और जो बचता है वह शेष भी पूर्ण ही है 


यह बात तके से नहीं समझी जा सकती । हमारा सारा जीवन अतक्य है, परमात्मा 
या सत्य भी अतक्यं है, उसे समझने के लिये उसमें जीता पड़ेगा । कभी प्रेम किया 
हो तो अनुभव करना, जब हम किसी को अपना प्रेम देते हैं तो EE कम 
नहीं होब्रा वह पूरा का पूरा रहता है और जिस लव बरसता है वहाँ भी पूर्ण 
है। वृंद में और सागर में अस्तित्वगत कोई भेद नहीं है लेकिन ब्रूंद को यह अयुः 
भव तभी होगा जब वह मिटने को राजी है । किनारे पर पड़ी रहकर वह सागर 


शो) छ र 
के निकट होकर भी सागर से अपरिचित रह जाती है। बूंद सागर में समा जाने 
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को राजी हो तो ही सागर को जान सकती है फिर वू द नहीं रहेगी । यह साधक 
की अन्तिम छलाँग है--बड़े साहस का काम है। सदेह होता है जब हम ही मिट 
गये तो अनुभव होगा किप्तको ? व्यर्थ मालूम पड़ता है--सत्य के निकट पहु चकर 
भी कई लौट आते है- विरले कोई - कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, मोहम्मद यह्‌ 


साहस कर पाते हैं । 

समाधि एक प्रकार की महामृत्यु है। समाधि से वापस होने पर वही 
व्यक्तित्व वापस नहीं लोटता- बदलाहट हो जाती है। कर्ता सागर में खो जाता है 
फिर कमं तो होते हैं कर्ता नहीं रहता । समाधि में डूबने के पुर्व--अस्तित्व से 
अस्तित्व के महामिलन के पूर्व जो मिट जाने की झिज्ञक है वहाँ प्रार्थना ही अन्तिम 


उपाय है । पुरी तरह अने को खो देने का साहस नहीं हो पाता उस भाव दशा में 


ऋषि प्रार्थना करता है 
हिरण्येन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृशु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 15 
अर्थात्‌ “आदित्य मण्डलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढंका हुआ है 
हे पूषन मुझ सत्यधर्मा को आत्मा कौ उपलब्धि कराने के लिये तू उसे उघाड दे।' 
ईशावास्योपनिषद केवल 18 इलोक का एक छोटा-सा अध्यात्म ग्रन्थ है 
जिसमें ऋषि ने पूर्ण सत्य को गागर में सागर की भाँति भर दिया है। जो कुठ 
इस ग्रन्थ में कहा गया है तारे ग्रन्य इसके आस-पास ही घूमते है इसमे अधिक १ 
कहा जा सका है और न कहा जा सकता है । सद्विचार प्रचार अभियान के 
दश सोपान पर इस महान ग्रन्थ पर कलम चलाने का दुःसाहस कर रहा हूँ । इसके 
गूढ़ एवं छिपे हुये अर्थो को सरल एवं स्पष्ट करने हेतु साधारण बोलचाल की ही 
भाषा का प्रयोग किया गया है पाठकों को इसमें कहीं-कहीं उद्‌ के शब्द भी मिलेंगे 
क्योंकि उन्हें हमने अपनी आम वोलचाल की भाषा में लिया है। ईशावास्योपतिपद्‌ 
के इस गूढ़ तत्वोपदेश को अपनी समझ के अनुसार व्याख्या एवं पद्यानुवाद करने की 
पा सतय! चेष्टा की है। भाषा, पिंगल तथा व्याख्या सम्बन्धी अनेक त्रुटियों के 
लिये पुनः क्षमा प्रार्थी हुं जिन मित्रों ते इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग दि 
उनके हम अत्यन्त आभारी हैं । 


रामस्वरूप बुजपुरिया 


वल 
धक 86 
मट 
यु ईजावास्योपनिषद 


यह भी पूर्ण, पूर्ण वह भी है 
पूर्ण से पूर्ण निकलता है । 
फिर भी पूर्ण शेष रहता है, 
पूर्ण न कुछ भी घटता है ॥ 
गिरता पूर्ण, पूर्ण में हो है 
पूर्ण न फिर भी कुछ बढ्ता । 
परम सत्य के लिये और कुछ 
अधिक कहा ना जा सकता॥ 


ओम्‌ शांति: शांतिः शांतिः 


ईशावास्य यहीं से होता है प्रारम्भ समाप्त यहीं । 
इससे ज्यादा और न कुछ भी कहा जा सका कभी कहीं ॥ 


इसके ज्ञानी के हित और न कुछ कहने को वाकी रहता है। 
ही अज्ञानी को ही समझाने शेष कथन ऋषि कहता है ॥ 
म्‌लेगे जीवन का रहस्य ही अदभुत, है अदभुत सारा व्यबहार | 


दो और धन दो, कभी तीन हैं, कभी पाँच हैं, सदा त चार ॥ 


पश्चिम का विज्ञान कभी भी तर्क न करता यह स्वीकार । 
लेकिन पूरब में विकसित जो धर्म, यही उसका आधार ॥ 


पश्चिम की है समझ यही, पहिले खोजो, फिर लो निष्कषे । 
फिर है खोज सहर्ष ॥ 


पूरब ने पहिले निष्कर्ष कह दिया, 
इसीलिये पश्चिम में फैला फूला है खण्डित विज्ञान । 
परव ने पाया है शास्वत पूर्ण अखण्डित अविरल ज्ञान ॥ 
पश्चिम के निष्कर्ष इसी कारण नित नित्य बदलते हैँ। 
या. क? का निष्कर्ष न बदला पंथ हजारों बनते हैं ॥ 


न्दं पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते । 


ओम्‌ पुर्णमदः रि 
पूर्ण सेवा विशिष्याते ॥ 


पूर्णव्य पूर्ण मादाय 


पूरब को निक. त्त 


ooo 
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परिचिम दोडा बहुत, न कुछ भी पाया, दौड़ हुई वेकार । 
पूरब ने रुक कर जो पाया, हुआ स्वप्नवत यह संसार ॥। 
निज स्वरूप में हो निमग्न वह, पूर्ण सत्य रह गया अशेष । 
पाने को कुछ रहा न बाकी जहाँ न इच्छा वहाँ न क्लेष ॥ 
इसी सत्य को उपनिषदों में कहा गया है विविध प्रकार । 
अद्भुत गणित, तकं से जानोगे तो होगा सब बेकार ॥ 
पश्चिम के प्रश्नों का उत्तर स्वयं से अनुभव में आता । 
है वह इन्द्रिय, बुद्धि अगोचर, साधन कर विरला पाता ॥ 
जीवन का रहस्य है अद्भुत है अद्भुत सारा विज्ञान । 
प्रेम अधिक है निकट सत्य के समझाने के हेतु प्रमाण ॥ 
जब होता है प्रेम किसी से प्रेमी में नित बटता है । 
जितना वाँटो उतना बढ़ता प्रेम कभी ना घटता है ॥ 
प्रम पूर्ण है बटने में ही नहीं किसी पर है उपकार । 
घटता बढ़ता प्रेम जहाँ हो, प्रेम नहीं वह, है व्यापार ॥ 
यही प्रेम का गणित, सत्य का गणित, उपनिषद्‌ कहता है। 
सदा पूर्ण से पूर्ण निकलता शेष पूर्ण ही रहता है ॥ 


पूर्ण, पूर्ण में मिल जाने पर 
अधिक न कुछ भी हो जाता। 
ईश्वर का है वास जगत यह 
पूर्ण पूर्ण में खो जाता है ॥ 
जड़ जगम सब ईश्वर का है 
समझ न हो अपने पन की। 
त्याग वृत्ति से भोगो इसको 
करो न इच्छा पर धन की ॥ 
लेकिन मन तो मान रहा है, यह मेरा, वह मेरी है। 
वह भी मेरी हो जाये सब जो धन-दौलत तेरी है ॥ 


“मेरा” के वल पर ही तो यह “मैं” निज महल बनाता है। 
दावेदार न “मेरा” हो तो “मै” का घर गिर जाता है॥ 


ईशावास्य मिदं सवं यत्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 1 


हे | ॥ 
री 
Se 
५ 


ईशबाइक्गपा डच्‌ >> । 


इसीलिये ऋषि उपनिषदों में वोल रहा अमृतवाणी । 
जड़ जंगम जग में जो भी सब ईश्वर का समझो प्राणी ॥ 
जिस धरती के टुकड़े को तुम निज सम्पत्ति बताते हो । 
लिख कर अपना नाम बड़ी-सी तख्ती एक लगाते हो ॥ 
पहिले भी लग चुकीं तस्तियाँ, रहे बदलते नाम सदा । 
धरती रही वहीं पर ही, दावे सब होते रहे विदा ॥ 
जन्म न अपनी मर्जी से, अनचाहे मृत्यु टपकती है । 
बीच जिन्दगी छोटी-सी मेरी कंसे हो सकती है ॥ 
ना मेरा कुछ, ना तेरा, कुछ, मन का भ्रम, मन का फेरा। 
जब तेरा कुछ नहीं तो तेरा धन भी केसे हो मेरा ॥ 
समझ रहा सब ईश्वर का, वह भोगी होकर भी त्यागी । 
पर धन की वांछा करना है व्यर्थ, बुद्धि जिसमें जागी ॥ 
त्याग भोग का संयम ही निष्काम कर्म का है आधार। 
लिप्त न कर्मो से होता ओर निभ जी जाता है यह संसार ॥ 
मालिक ईश्वर इस दुकान का हम मुनीम भर हैं उसके । 
लाभ हानि सब हैं उसका ही, हम हैं मुक्त कर्म करके ॥ 


कर कर्तव्य कर्म करते ही 
सो वर्षों का जीवन पार । । 
छिपा हुआ है गीता और 
उपनिषद्‌ का इसमें सब सार ॥ 
यही मागं है यही धमं है 
धरती पर मानव तेरा । 
इसके सिवा न राह दूसरी 
समझ न कुछ भी है मेरा ॥ 


जो कुछ है वह ईश्वर का है नियत यहाँ सब करती है। 

हम केवल हैं यन्त्र नियत के होनहार कब मिटती है ॥ 

सुख में, दुःख में सम हो जाओ, यही भाग्य का है सिद्धांत । 

कम विमुख होने से तो तुम अधिक रहोगे सदा अशान्त । 
MNS). “` क न आओ 
कुवंन्नेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा: । 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥2 


५५६०0 
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कर्मी का हो लेप न, इसके सिवा मार्ग कोई हे अन्य । 
अभिनेता बनकर जो जीता उसका ही जीवन है धन्य ।! 
अभिनेता अभिनय करता है हार जीत के लाखों दाव । 
मन पर किज्चित मात्र न होता घटनाओं का तनिक प्रभाव ॥ 


काजल के कमरे से होकर निकल गया है जी उस पार । 
एक बिन्दु भी कालिख उस पर लगे न, वह जीता संसार ॥ 


फिर यह पूरा जीवन तो है सौ वर्षों की अवधि महान्‌ ! 
कर्मों की कालिख वाला है बना हुआ यह सकल जहान ॥ 
“मैं कर्ता हूँ” भाव न हो यह नियत कराती है सब कर्म । 
हार उसी की जीत उस की, यही भाग्य है यही स्वधमं ॥ 
कमं सभी अभिनय हो जाते, कर्ता बने न यदि कोई । 
हानि-लाभ, यश-अपयश, जीवन-मरण, सभी में सम होई ॥ 
यही मागे है, यही धमं है, मानव का पृथ्वी तल पर। 
ईश्वर का सब खेल मान जो करता अभिनय जीवन भर ॥ 
कर्मं सभी होते शरीर से, आत्म तत्व रहता निर्लेप । 
वही आत्मज्ञानी जीते हैं कर्म रहित जीवन निक्षेप ॥ 
निज का ज्ञान नहीं है जिनको तन पर है जिसका मैं भाव ! 
जीते जी थी जीत मगर वह हार रहे हैं प्रतिपल दाव ॥ 
यही आत्म हत्या कहलाती, यही भाव असुरों का लोक । 
यही नकं की राह बनाता, यही अशांति, यही है शोक ॥ 


वे सब आत्म हनन करते हैं, 

कर्ता रहे जो निज को मान। 
यही आत्म हत्या, मरने पर-- 

असुर लोक ले जाती प्रान ॥ 


असफलता दुःख लाती ही है, महा दुःखी है सफल विशेष 
पूछो महा सिकन्दर से जो खाली हाथ गयी लवलेश ॥ 
सब ही हैं आनन्द चाहते, नहीं चाह में है आनन्द । 
जिसको नहीं चाहिये कुछ भी, उसको है आनन्द अखण्ड ॥ 


ooo 


असुर्या नाम ते लोकाः अन्छेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः ।। 3 
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“सै'' का अगर पता चल जाये, “मैं हुं कौन ?” दही आनन्द । 
खोज व्यर्थ है, त्याग व्यर्थं है जो स्वतंत्र है जो स्वच्छन्द ॥ 
सभी लोग आनन्द चाहते, खोज रहे आनन्द सभी । 
लेकिन निज स्वरूप बिन जाने, वह मिलता है नहीं कभी ॥ 
जत्र तक मैं यह नहीं जानता, “मैं हुं कोन ? कहाँ हर चंद? 
तब तक कंसे मैं जानूंगा क्या होगा मेरा आनन्द? 
आत्म तत्त्र हूं, यह शरीर तो एक आवरण मात्र समान । 
जिसे मान बैठा “मैं” स्वयं ही, समझ यही तो है अज्ञान ॥ 
स्थिर है वह तत्व, और गति मे भी ज्यादा है गतिमान। 
मन इन्द्रिय की दौड व्यर्थ है, हाथ सिफ आता अभिमान ॥ 
ऊपर वृक्ष प्रकट है केवल तना फूल फल पत्त डाल । 
लेकिन नीचे, गहरे में छिपा हुआ है मूल विशाल ॥ 
पत्ते अगर सभझ बेठें “मैं वृक्ष” ओर विसरायें मूल । 
बिना मूल के क्षण भर भी वह जीन सकेंगे, करते भूल । | 
यही भूल करते सब मानव, सोंच रहे हैं पत्ते डाल । | 
प्राण जहाँ से उठते हैं वह आत्म तत्व क्या नर कंकाल ॥ | 
नहीं नहीं बह अजर अमर है, शाश्वत है, प्राणाधार । 
वह भटका है नहीं किसी में, भटक रहो उसमें संसार ॥ 
सिर्फ आत्म हंता ही मरते-जीते, ले तन का आधार । 
आत्म ज्ञानियों का होता है अत न मिटता है ससार ॥ 
जीवन का रहस्य है अद्भुत, बडा विरोधाभासी है । 
जो स्थिर, मतिमान वही है, सबके घट घट वासी हैं ॥ 


इस्द्रिय से वह परे, इच्द्रियां 

बीच राह थक जाती हैं । 
आंख देखती हैं सबको, पर 

निज को देख नपाती हैं ॥ 
गति का नाम दूसरा मन है 

मन को ही गति कहते हैं ॥ 
स्थिरता ही अमन कहाती, 

मन में तो हम वहते हैं ॥ 
—्-ञ हल फणा फणा  एकाए््म्ज्ज््न्क् आओ 7 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्देवा आफ्नुवन्पूर्व मर्थत्‌ । 
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जग का चक्र घूमता जिस पर, केन्द्र सदा ही स्थिर है । 
जसे घूमे चाक मध्य की ठहरी हुई कील पर है ॥ 
गति के भीतर जो भी है, वह स्थिर देखन पाता है । 
वही देख सकता उसको जो सब प्रकार रुक जाता है ॥ 
] उसे शून्य स्थिति कहते हैं, या समाधि भी कहते हैं । 
| ध्यान क्रिया है नहीं, अक्रिया में ध्यानी जन रहते हैं ॥ 

रुक कर देखो, यही साधना, किस कारण हम वहते हैं । 
41 मन कारण निमित करता है, जिसे वासना कहते हैं॥ 
मन कहता है यह पाना है, पाकर भी क्या रुक जाता । 
अब पाना वह, फिर पोना वह अंत कभी क्या है आता ॥ 
नहीं जिसे है. कोई वासना दौड उसी की रुक पाती । 
रुकते ही मन मिट जाता है, मिटकर निजता दिख जाती ॥ 
स्थिर आत्म तत्व में, स्थित होकर दर्शन होता है । 
मोती सदा उसे मिलते हैं जिसका गहरा गोता है ॥ 
मन को ही भविष्य कहते हैं वतमान का वहां न काम । 
वर्तमान पर जो रुक जाता वह हो जाता है निशक्राम ॥ 
ईश्वर को भी यदि पाने की रही वासना मन में है । 
तब तक दौड़ न न होगी पूरी, कारण, वह कण कण में है ॥ 
तुम हो पूर्ण, पूर्ण है वह भी, भ्रम है फिर कुछ पाने का । 
जो है निकट तुम्हारे उस तक क्या मतलब फिर जाने का ॥ 


इसीलिये इस आत्म तत्व की, 
परिभाषा अद्भुत ही है । 
वह है दूर, पास भी वह है, 
स्थिर है चलता भी है ॥ 
सबके भीतर घट घट वासौ 
फिर भी सबके बाहर है ॥ 
एक बीज में वृक्ष छिपा है 
एक बूंद में सागर है ॥ 
oS 
तदेजति नन्तेजति तद्दूरे तद्वन्तिक्के । 
तदन्त रस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ 5 
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सके यहाँ पर काम न देगा नहीं मानता भी मन है । | | 
विज्ञानी दुनिया में यह वक्तव्य सदा पागलपन है ॥ | 
छेकिन अब विज्ञानी भाषा कुछ कुछ होने लगी यही । 
इलक्ट्रान की परिभाषा है, कण भी वही तरंग वही ॥ 
तथ्य तोड़ता है तर्को को जत्र भी सन्मुब आयेगा । 
जीवन-मृत्यु एक ही घटना, ज्ञानी ही लख पायेगा ॥ 
जिस दिन होता जन्म किसी का, निधन शुरू हो जाता है । 
मरते ही प्रक्रिया जन्म की शुरू, समय लग जाता है ॥ | 
एक साथ ही दोनों घटना, मरते हैं ओर जीते हैं । | 
पूर्ण प्रक्रिया होने में सौ वर्ष भले ही बीते हैं ॥ | 
घट में जो आकाश भरा है बाहर भी आकाश वही । | 
सिर्फ फासला मिट्टी का है, मिट्टी फो आमास नहीं ॥ 
बाहर भी है भीतर भी है, यह आकाश समझता है । 1) 
घटाकाश यदि स्त्रयं को मिट्टी माने, अंतर पड़ता है ॥ ॥ 
तथ्यों को जो गहराई से मूल रूप में जानेगा । | 
भीतर खोज लिया तो बाहर तत्व वही पहिचानेगा ॥ 
तक वहीं पर टूट जायेगे, तथ्य सामने आयेंगे । 
सभी विरोधाभासी यह वक्तव्त सत्य वन जायेंगे ॥ 
जो समस्त भूतों में स्वयं की 
आत्मा को ही लखता है । 
नहीं किसी का बेरी और 
किसीं से घृणा न करता है॥ 
सभी प्राणियों में जिसको 
अपना ही होता दरशन है। 
उस ज्ञानी के लिये नहीं फिर 
मोह शोक का बंधन है ॥ 


प्रेम जिन्दगी घृणा मृत्यु है, प्रेम सुधा है घृणा जहर ॥ 
प्रेम सदा फूलों का पथ है घृणा कटिका पुणे डगर ॥ 
on 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्पेवानुपश्यति । 
सवं भूतेष चात्मानं ततो न विजुगृप्सते ॥ 6 
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प्रेम सदा परहित में आतुर करने को निज जीबन दान । 
घृणा स्वयं के लिये दूसरों का कर देती है बलिदान ॥ 
घृणा गहन घन के समान है, प्रेम दियाकर सम द्यतिमान। 
घन ही बनते हैं-मिटते हैं, सदा दिवाकर है विद्यमान ॥ 
घन की ओट भले ही दिनकर नहीं दिखाई पड़ता है। 
हो जाता है प्रकट, आवरण धन का जिस क्षण हटता है ॥ 
अन्त घृणा का ही हो सकता नहीं प्रेम का अन्त कभी । 
भेद दृष्टि जिस दिश मिट जाये ज्ञान प्रकट है यहीं अभी ॥ 
सब भूतो में जत्र हम अपना ही दर्शन कर पायेंगे । 
नहीं दूख्रा होगा कोई केसे बेर निभायेगे ॥ 
स्यं को स्वयं पर घृणा न होती प्रेम सिर्फ कर पाता है। 
सब का हो प्रतिविम्ब जहाँ पर वह दर्पण वन जाता है॥ 
अपनी ही छवि दिखे सभी में दर्पण हो जाता संसार । 
अन्त घृणा का हो जाता हे आठो याम उमड़ता प्यार ॥ 
लेकिन मोह जहाँ होता है शोक वहीं पर आ जाता । 
मेरा तेरा भेद जहाँ हो मोह वहीं पर हो पाता ॥ 
मेरा जिसको कहा वहीं पर नहीं मोह को सकते रोक । 
उसका होते ही वियोग, उपजा करता मन भारी शोक ॥ 
केवल इक अद्वत दृष्टि ही मोह शोक से करती पार । 
जहाँ न कुछ मेरा तेरा है वहीं एकमय सव संसार ॥ 
सब भूतो में देख रहा जो निज को, वह हो गया असीम । 
मै और तू का भेद बनाता अज्ञानी जड़ और ससीम ॥ 
मोह असीम नहीं हो सकता सीमा में ही सम्भव हे । 
“मै” की सीमा मिटे जहाँ पर नहीं मोह का कलरव है ॥ 
मोह नहीं तो शोक नहीं है केवल प्रेम ओर आनन्द । 
ढूंढ रही है जिसको दुनियाँ, भुला रहा है जिसको द्वन्द ॥ 
आत्मा तो है शुद्ध सदा ही, पुण्यवान या पापी हो । 
खुला द्वार है प्रेम प्रभू का, वरदानी या शापी हो ॥ 


यस्मिन्‌ सर्वाणि मूतान्यात्मंवाभुद्विजातत्‌ । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वयनुपश्यतः 1 7 
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पुण्य पाप की गठरी तो “मैं” “तू” का भेद उठात्ता है । 
इन्दातीत जहां हो जाता, पाप पुष्य मिट जाता है ॥ 
रहता है कतव्य कर्मे वस, कर्ता का हो जाता अंत । 
ईशावास्य जगत है सारा ईश्वर है ज्ञानी, अरहंत ॥ 
यही तत्त्व वह जिसे बनाया नहीं किसी ने, शाइवत्त है । 
स्वयंभू, अनगढ़ कालातीत, अनादि, अजर है, अमृत है ॥ 


आत्मतत्व, कक्षत्त, निर्मल है 
स्नायु रहित, गति है सब ओर । 

है सर्वज्ञ, सवंदृष्टा वह, 
स्वयंभू उसका ओर न छोर ।। 


आत्म तत्व के सिवा सु: सब बनती भौर विगडती है । 
जीती-मरती, गिरती-उठती, वसत्ती और उजड़ती है ॥ 
इसीलिये यह सृष्टि कहाती, सृष्टा ईश्वर कहलाता । 
ईश्वर है असृष्ट, स्वयंभु है सबका जीवन दाता ॥ 
यह शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धी, सभी सृष्टि के हैं भीतर । 
तत्व एक, आत्मा-परमात्मा सबका जक पिता ईश्वर ॥ 
पंच तत्व से निमित है सब यह कहना भी है इक भूल । 
पंच तत्व है मूल जगत का, आत्म तत्व इनका भी मूल ॥ 
जल भी जसे तत्व नहीं है कहता है विज्ञानी जन । 
करें विभाजित तो पायेंगे 'आवसीजन' ओ “हायड़ोजन” ॥ 
आगे यह विज्ञान एक सो आठ तत्व बतलाता है । 
पंच तत्व की असतधारणा का विश्‍त्रास दिलाता है ॥ 
फिर आगे विज्ञान बढ़ा तो तत्व एक ही पाद्या है । 
इलक्ट्रान या विद्यूत को ही मूल तत्व बतलाता है ॥ 
इसको भी जब किया विभाजित कुछ भी रहा न हाथों में । 
क्वांटा नाम रह गया केवल शब्दों में और बातों मे ॥ 
पहुच यहीं तक है इसकी इसके आगे विज्ञान अपंग । 
धमं और आगे जाता है आत्म तत्व अवुमूति अनंग ॥ 


स्र॒ पर्यगाच्छ्क्रमकायमब्रणम्‌ अस्नविस्शुद्धभपापविद्धम । 
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आंख तीसरी है प्रज्ञा ही, धमंदृष्टि कहलाती है । 
विद्या और अविद्या दोनों मिट, प्रज्ञा बन जाती है ॥ 
जो केवल हैं लीन अविद्या 
में, वे सदा अधेरेमें । 
जो केवल विद्यात गहरे 
अंधकार के घेरे में ॥ 
अज्ञानी तो सदा भटकता, सुगम समझ में आती हे । 
ज्ञानी की भटकन कैसी ? यह बात भोर उलझाती है ॥ 
अज्ञानी तो आज्ञनी है, है वह बेचारा मजबूर । 
समझ रहा है अपनी सघन विवशता को वहतो भरपूर ॥ 
कभी संग सज्जन का पाकर, ठोकर खाकर, जागेगा । 
विषयों से हो तृप्त कभी तो समझेगा ओर भागेगा ॥ 
भटक रहा है अंधकार में, सत्य भले ही आज यही! 
हो सकता वैराग्य कभी भी, संभव है, अपवाद सही ॥ 
लेकिन ज्ञानी पंडित को तो अहंकार ढक देता है। 
मटकन में भी वह अपने को मुक्त मान्य कर लेता है ॥ 
देता है उपदेश दूसरों को, स्वयं की पहिचान नहीं । 
गहरे अंधकार में है वह संभव उसको ज्ञान नहीं ॥ 
विद्या कहते आत्मज्ञान को 
और अविद्या है विज्ञान। 
दोनों के फल अलग अलग हें 
कहते यही सदा विद्वान ॥ 


आत्म ज्ञान की बातें तो सब खूब जानते पढ़ते हैं । 
फिर भी मोह शोक रहता है जीवन भर दुःख सहते हैं ॥ 
जाना तो है बहुत मगर जीना जब तक ना आयेगा । 
तब तक विद्या कहलायेगी ज्ञान नहीं बन पायेगा ॥ 
पंडित तो वह हो जायेगा कभी: न हो सकता ज्ञानी । 
उससे तो अच्छा वह प्राणी कहलाता जो अज्ञानी ॥ 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति पेऽबिद्यामुपासते । 
ततो भुय इब ते तमो य उ विद्यायां रताः ।। 9 
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कम से कम वह जान रहा है उसको है कुछ ज्ञान नहीं। 
तथाकथित ज्ञानी को तो इसका भी होता भान नहीं ॥ 
सब कुछ जाना, लेकिन निज को जान सका नादान नहीं । 
वही अविधा कहलाती है, भूत ज्ञान है ज्ञान नहीं ॥ 
विजय प्रकृति पर तो पालेगा अविष्कार अद्भुत करके । 
लेकिन खाली स्वयं रहेगा, लाख तिजोरी भी भर के ॥ 
जीवन के अन्तिम रहस्य को जानेगा विज्ञान नहीं । 
फल इसका है यही, देह है, लेकिन उसमें प्राण नहीं ॥ 


विद्या और अविद्या, दोनों 

की कर लेता जो पहिचान । 
वही मृत्यु के पार पहुचकर 

कर लेता अमृत का पान ॥ 


जीता मृत्यु अविद्या से वह, विद्या से फिर अमृत पान । 
नहीं विरोध अविद्या से कुछ केवल विद्या नहीं विधान ॥ 
अर्थ एक ही है दोनों का कहें अविद्या या विज्ञान । 
विजय मृत्यु पर पाने का ही ढूंढ रहा है सदा निदान ॥ 
जीवन को अक्षु्य बनाने के बन रहे नये आधार । 
हो सकता है सफल कभी वह कर दे प्राणों का संचार ॥ 
लेकिन इसमें नहीं मिलेगी, परम शांति, अमृत, आनन्द । 
मैं और तू का भेद रहेगा, बना रहेगा दुखिया द्वन्द ॥ 
जीवन से वह ऊब जायेगा करके बंद मृत्यु के द्वार । 
आत्मघात से ही मरने का कर लेगा वह फिर उपचार ॥ 
लेकिन पहुंच अविधा की हे द्वार, जहाँ से निकट अशेष । 
विद्या से ही हो सकता है द्वन्दातीत कुटीर प्रवेश ॥ 
आत्मा कभी न मरती, उसको आग जला ना पाती है। 
वस्त्र समान बदलना ततका जन्म मृत्यु कहलाती है 

दुष्टा दृश्य प्रथक अनुभव में ले आती है सम्यक दृष्टि । 
कर्ता नहीं-कहीं रह जाता चलती रहती है सब सृष्टि ॥ 


अन्यदेवाहुविद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 10 
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ूर्वं जन्म के, वाद मृत्यु के भी हैं जो, कर अनुसंधान । 
जन्म मृत्यु के पार पहुंचकर ही होता हे अमृतपान । 
सारी घटनायें शरीर पर प्राणी अनुभव करता है । 
| भूख प्या, सर्दी गर्मी, सब तन पर ही वह सहता है ॥ 
आत्म तत्व पर उसकी कोई बन पाती है नही लकीर । 
ऐसे विरले ही हो पाते ज्ञानी साधू संत फकीर ॥ 


इसी बात को पुनः उपनिषद्‌ 
का ऋषि यों समझाता है । 
जो सम्भूत उपासक है वह 
अंधकार में जाता है ॥ 
लेकिन असंभूत का पूजक 
ज्यादा अधकार में है । 
एक इर्द्रियों का गुलाम 
तो, दूजा अहंकार में है ॥ 


[1 एक दृश्य, अदृश्य दूसरा, तत्व एक पर हैं दो रूप । 
प्रकृति देह उसकी ही जानो जो है कारणरूप, अरूप ॥ 

दृश्य उपासक कहते उसको जो इन्द्रिय रस में रत है । 

भूख-प्यास, सोना ओर जगना प्रकृति जन्य, सब सीमित है ॥ 

तन की भूख जहाँ मिटती है मिल जाती है तत्क्षण शांति । 

लेकिन भूख पुनः जागेगी, तात्कालिक सुख केवल भ्रान्ति ॥ 

इन्द्रियतल पर सुख तो है लेकिन आनन्द न फलता है। 

इसीलिये संभूत उपासक अंधकार में रहता है ॥ 

| लेकिन मन की एक अप्रकट दशा और भी होती है। 
| ज्यों ज्यों डालो घृत पावक में तीब्र अधिक ही होती है॥ 
| अहंकार भी असम्भूत है सुक्ष्म वासना है मन की । 
मिटती भूख क्षण भर को भी, पद की, यश की ओर धन की ॥ 

असम्भुत की पूजा केवल अहंकार का भोजन है । 
यश के लिये त्याग में केवल अहंकार का पोषण है ॥ 


विद्या चाविद्यां च यस्तब्दे दोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्याऽमृतमश्नुते ॥ 11 
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पूछो इनसे तृप्त हुये क्या? सदा कहेंगे अभी नहीं । 
इन्द्रिय पूजक कभी शांत भी हो जाता, यह कभी नहीं ॥ 
परिधि सदा फंलाव केन्द्रका 
वृक्ष, बीज का ज्यों विस्तार । 
केन्द्र ब्रह्म अव्यक्त कहाता 
व्यक्त विश्व का ले आकार ॥ 
व्यक्त ब्रह्म संभूत कहाये 
असंभूत अव्यक्त महान । 
दोनों के फल अलग अलग 
बतलाये, लिया जिन्होंने जान ॥ 
केन्द्र अप्रकट, परिधि प्रकट, ज्यों वृक्ष बीज का ही विस्तार । 
केन्द्र ब्रह्म अव्यक्त सदा है, व्यक्त, विश्व का ले आकार ॥ 
जहां जहां है परम दिव्यता प्रकट ब्रह्म लो उसको मान । 
असम्भूत की ही पूजा वह, देव शब्द से दो सम्मान ॥ 
लेकिन फल है सिफे स्त्रगं सुख, सुव हो सकता नही अनंत । 
चाहे समय अधिक हो सुख का लेकिन होता निश्चित अन्त ॥ 
जो सम्भूत उपासक केवल, नर्क वासत्म भोगेगा । 
असम्भूत का पूजक केवल स्वगं सुखों का रस लेगा ॥ 
नहीं कभी प्रारंभ नक का ओर अन्त भीना आता । 
स्घगे शुरु होता है लेकिन सदा अन्त भी हो जाता ॥ 
हुआ अगर प्रारंभ मोक्ष का अन्त कभी ना आयेगा । 
व्यक्त और अव्यक्त मिलाकर पूणं ब्रह्म कहलायेगा ॥ 
आधा आधा ब्रह्म जानकर नकं स्वर्ग तक जा पाता । 
दोनों एक साथ जो जाने वही मोक्ष का फल पाता ॥ 


दोनों की ही एक साथ जो 
कर उपासना लेता जान । 


अन्धं तमः प्रविशन्ति थेऽसम्भूति बुपासते । 
ततो भुय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ 12 


अन्यदेवाहुः सम्भवा दन्यदाहुर सम्भवात्‌ । 
इतिञ्जुधृम धोराणां ये न स्तनिद च चक्षिरे ॥ 13 
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मृत्यु पार कर व्यक्त ब्रह्म से 
अप्तंभूत से अमृतपान ॥ 


नकं स्वगं ओ मुक्ति तीन शब्दों से मिलता यह संकेत । 
नर्क-स्वगं तो प्रतिद्वन्दी हैं, मोक्ष बिना प्रतिद्वन्दी एक ॥ 
दुःख का सुख विपरीत शब्द है पर आनन्द सदा स्वछन्द 
सुख दुख दोनो जहां छुटते वहां वहां वस है आन्नद 
जिसको हम संभूत कह रहे असम्भूत का है फॅलाव। 
केन्द्र विन्दु के बाहर, वतुल गति का ही है परिधि प्रभाव 
दूरी सदा परिधि पर होती केन्द्र विन्दु पर सब मिल एक । 
गति वतु ल में ही होती है कभी न होती सीधी रेख ॥ 


हिन्दू मुसलमान ईसाई सिख या कोई मजहब ओर । 


सभी परिधि पर दूर दूर हैं अलग अलग हैं सबके ठौर ॥ 
सभी केन्द्र की ओर चलें तो पहुच जायेगे एक मुकाम । 


सभी दूरियां मिट जायेगी फिर क्या रूप और क्या नाम ॥ 


नामरूप के ही सब झगडे लेकर लड़ता हे इसान । 


वह संभूत उपासक केवल असम्भूत से है अनजान ॥ 


जहाँ परिधि पर स्थिर होकर केन्द्र बिन्दु पहिचानेग! । 


उस दिन है भगवान वही इंसान वही, यह जानेगा ॥ 
लेकिन छोड़ परिधि को सीधा केन्द्र नहीं सकता पहिचान -। 


ना फिर वह भगवान बनेगा और न रह सकता इ सान ॥ 


परिधि केन्द्र तक जाकर पा सकती हे केन्द्र बिन्दु आकार । 
पर ससीम होने से बन सकती हे शून्य न किसी प्रकार ॥ 


बिन्दु सूक्ष्म कितना ही हो फिर भी होगा उसका आकार । 


निराकार है शून्य, बिन्दु को मिट जाना होगा साभार । 


अंतिम चरण यही है अपनी हस्ती जरा मिटा के देख । 


1111] 


साहस का यह काम बडा जो पार कर सके लक्ष्मण रेख ॥ 
शक्ति न देगी साथ भक्ति का आगे एग ऋषि धरता है । 


इसी लिये फिर यहां प्राथेना परम शक्ति से करता है ॥ 

Soe 
सम्भुति च विनाशं च यस्तब्देदोभयं सह । 

विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्मुत्याऽम्‌ तमश्नुते ॥ 14 
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जला साधना दीप कर लिया. अन्धकार का तो उपचार । 
ढंका हुआ है सत्य, ज्योति से, सत्य ज्योति के भी उस पार॥ 


रवि मण्डल मध्यस्थ ब्रह्म मुख 
ज्योतिमंय उस पर है पात्र । 
हे पूषन तुम हो समर्थ हो 
उसे हटा कर करो कृतार्थं ॥ 
सत्य धर्मं पर चल कर आ--- 
पहुँचा हूं परम सत्य के द्वार । 
आत्म तत्व उपलब्ध मुझे हों 
पहुँचा दो प्रकाश के पार ॥ 


छोड़ देना अशुभ को मुश्किल नहीं, आसान है । 
छोड़ना पर शुभ जरा लगता असंभव काम है ॥ 
क्यों कि फिर कोई नहीं है जिन्दगी मकसद वहाँ । 
छोड़ना शुभ अशुभ दोनों शतं होती है जहाँ ॥ 
है अशुभ तम, और शुभ है ज्योति, उज्जवलता लिये । 

तम सदा ही भागता, जब ज्प्रोति के जलते दिये ॥ | 
चेतना स्वयं ही प्रकाशित हो सके, वस इसलिये । 
है सदा अनिवार्यं हटना सूर्यं से जलते दिये ॥ 
ध्यान में गति हो सके तो बात यह स्पष्ट है । 
ज्योति दर्शन सै प्रथम होता अन्धेरा नष्ट है ॥ 
ज्योति बढती नित्य है होता प्रकाशित-है हृदय । 
अन्त में दिनकर स्वयं मानो प्रकट होता सदय ॥ 
सूर्यं की इतनी निकटता झेल पाता जब नहीं । 
आत्म दर्शन के लिये ऋषि प्रार्थना करता वहीं ॥ 
सत्य ही तो कोटि सूयो को प्रकाशित कर रहा । 
जो समाधि स्थित हुआ वाणी सुभाषित कर रहा ॥ 
जल रहे हैं सूयं लाखों, में जला सा जा रहा । 
दूर कर दो यह तपन मैं आ रहा, मैं आ रहा ॥ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 15 
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सत्य अब तुम ही उठालो आखरी अपना चरण । 
ज्योतिमय यह स्वर्णसम, स्वयं ही हटालो आवरण ॥ 


नन्दन हे प्रजापति के, 
जगत्पोषक, दिवाकर, यम । 
एकाकी गमन कर्ता, 
अहं का आखरी यह दम ॥ 
समेटो रश्मियाँ अपनी, 
अहं मेरा समपित है । 
वह मैं ही हूं पुरुष, आदित्य-- 
मण्डल में जो स्थित है ॥ 
इस बृहद ब्रह्माण्ड में हैं सूर्यं लाखों जल रहे । 
हर सितारा सूर्य है कुछ वन रहे कुछ गल रहे॥ 
कह रहा जिस सूर्य की हे बात ऋषि अख्यान में। 
उस महान सूर्यं को तो देख पाते ध्यान में ॥ 
ज्योति उप्तकी ही प्रकाशित कर रही सूरज सभी । 
विश्व पाते जन्म जिससे ओर मिटते भी कभी ॥ 


है जगत्‌ पोषक वही, फिर यम उसी को है कहा । 
विश्व सारा द्वन्दमय, है साथ दोनों का रहा ॥ 
या करो स्वोकार दोनों, या कि, दोनों छोड़ दो। 
एक का चुनना गलत पथ पाँव इससे मोड़ दो ॥ 
चाह सुख की कर रहे दुःख से छड़ा पीछा रहे । 
यह असम्भव हैसदा दुख भी उसी का पारहे ॥ 
सुख किया स्वीकार जिस क्षण दुःख बढी से संग है। 
जन्म के ही साथ मरना हो गया प्रारम्भ है ॥ 
मृत्यु-जीवन साथ दोनों जिस समय स्वीकार हैं । 
सूर्यं तक की यात्रा पूरी वहीं साभार है ॥ 
विश्व की सीमा यहीं तक अवन आगे राह है । 
सत्य है उस पार अब तो सत्य की परवाह है ॥ 


SSN 


mn 


पषन्नोक ऋषे यम स्यं प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 
तेजो यत्तो रूपं कल्याणतमं तत्तो पश्यामि योऽसाबसो पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 16 
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खो दिया जिसने स्वयं कोपा लिया उसको तभी । 
काम साहस काबड़ा है छोड़ दोउस पर सभी ॥ 


अब तुही सामर्थ्यं है और इबास है प्रश्वास है ॥ 
तू हटायेमा स्व्यं ही आवरण विश्वास है ॥ 


प्राणियों के प्राण का जो 
प्राण, सुत्राधार है । 

प्राण उसको प्राप्त हो 
हे वायु तू आधार है ॥ 

भस्म का अवशेष तन 
क्षण बाद ही रह जायगा । 

स्मरण कर कमं मम तू 
संग ना जा पायमा ॥ 


एक मृत्यु के समय, दूसरे जब समाधि में जाता हे । 
भस्मीभूत शरीर हुआ, मनसे संवाद रचाता है ॥ 
मृत्यु घटित होती है क्षण में पता नहीं चल पायेगा । 
फिर केसे सकल्पात्मक मन को यह बात बतायेगा ॥ 
पर समाधि स्थिति में भी तो महाबत्यु ही घटती है । 
उसी समय की गई प्रार्थना बात सही यह लगती है ॥ 
बनती है संकल्प वासना, अंहकार का ले आधार । 
अहंभाव मिटते ही दिखता, थे संकल्प स्वपन-संसार ॥ 
ऋषि मजाक करता मन से जब सत्य सामने आता है । 
कर्ता का जो अहंकार था उसकी हंसी उड़ाता है ॥ 
कहता है ऋषि मन से, अपनी खींच चेतना का आधार । It 
अपने को कर्ता कह कह कर किया परिश्रम विविध प्रकार ॥ ies 
यह तो सब संकल्प मात्र था कहां गया वह पद, यश, धन । | 
कर लो याद किया जो तूने, तू भी मिटा जा रहा मन ॥ 


याद करो, सपमों में कितने भूले थे और फूलेथे । 
धन पाकर अकड़े थे कितने, यशके झूले झले थे ॥ 


जाकी १ ३ 0 
वायुर निलम मृतम थेवं भस्मान्तं शरीरम । 
ऊ कऋतोस्मर कृतं स्मर क्तो स्मर कृतं स्मर ।। 1 7 
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ईश 


ईश. वास्योषभिषद्‌ 
KA ( श्ट ) 
सभी सिर्फ संकल्पमात्रा था, सपनों का ही मेला था ) 
रहे परिधि पर सदा दौड़ते, दोड़ दौड दुःख झेला था ॥ 


कमं किये उनका फल तन से, मनसे सभी रहूंगा में ॥ 


वापस होने फर समाधि से, कर्ता नहीं रहूंगा में ॥ 


कर्मों के फल सभी भोग लू 
सत्‌पथ, अग्नि ! करो निर्माण १ 
तू समस्त कर्मो का. ज्ञाता 
मेरा है तुझको सब ज्ञान ॥ 
नष्ट करो पाखण्ड पूर्ण, 
पापों का मेरा जो अम्बार । 
नमस्कार है अग्नि तुम्हें 
नतमस्तक हूं मैं सभी प्रकार ॥ 


जल का मार्ग अधोगामी है अग्नि पंथ है ऊध्वंगमन । 
इसीलिये आराध्य वन गई अग्नि, देवता की प्रतिमन ॥ 
अधोगमन का अर्थं चेतना का प्रवाह बाहर की ओर ॥ 
ऊर्ध्वंगमन का अर्थ, चेतना बहती. है भीतर की भोर । 
शुद्ध बचा लेती है अग्नी, अशुभ जला देती तत्काल । 
सदा अस्मिता रहित, शून्य मय, व्यापक, विभू, कालों का काल ॥। 
अग्नि उपासक सदा ऊधंगामी होगा, यह भाव विशेष । 
गहन प्रार्थना प्राणों का स्वर बन, कर जाती अग्नि-प्रवेश ॥ 
वही प्रार्थना वन कर देवरूप दे जातीहै वरदान । 
नहीं देव या ईश्वर कोई करने आता है कल्यान ॥ 
एक चेतना सभी जगह है वही विभाजित हो साकार । 
वही लीन हो जाती स्वथं में है संकल्प मात्र संसार ॥ 
है अस्तित्व सदा एकाकी लीवन की धारा है एक । 
एक सत्य को देख लिया तो देख लिये ब्रह्माण्ड अनेक ॥ 


अग्नि नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वायनानि विद्वान । 
प्रयोध्य स्मज्जु हुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ 18 
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ईश'वास्योचनिधद 
( क ) 


यही सत्य का मागं, उपनिपद्‌-- 
बात सत्य की कहता है । 
सदा पूर्ण से पूर्ण निकलता 
शेष पूर्ण ही रहता है ॥ 
पूर्ण पूर्णं में भिल जाने पर 
अधिक न कुछ भी हो पात्ता । 
ईश्वर का है वास जगत यह 


पूर्ण पूर्ण में खो जाता ॥ 


ऊ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते ॥ 


5 शांतिः शांतिः शांतिः | 
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Fd वाूज्मोषनिषद्‌ 


30 


जिसका कोई अर्थ नहीं है, 

जिसका कोई भाव नहीं है । 
शब्द-निःशब्द, उभय स्थित हूं 

भाषा का अलगाव नहीं है ॥ 
भाषा, शब्द, शास्त्र सब मुझमें 

आदि अन्त तक स्वर उच्चारण, 
मेरे परे नहीं कुछ भी है 

फिर भी शुन्य, शांति, अक्रन्दन ॥ 
सभोम जो सत्य सदा है 

भाषा उस तक पहुंच न पायी । 
नेति नेति ही उसकी सीमा 

फिर भी एक छलांग लगायी ॥ 
महाशुन्य में, जहां न “मैं” है 

जहाँ न “तू” हैं, सब भनजाना । 
ऊ शब्द की रचना अन्तिम 

शास्त्र, शब्द, निःशब्द सुहाना ॥ 


= 


ॐ शांतिः शांतिः शांति 
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परा-पद्य-प्रवेशिका--भाग १ 
ज्ञान खण्ड 


रवण्ड ४ (वेदान्त चर्चा) 


(१) श्री धीश गीता (२) श्री रमण गीता 


बहुत बड़े - बड़े विचारक भी, कम से कम 
संसार जिन्हें बहुल बड़ा चिचारक मानता है, इस 
निर्गुणवाद से सहमत नहीं हैं, किन्तु मुझे यह 
सगुणवाद अत्यन्त हास्यास्पद, अत्यन्त निम्नभाव 
तथा क्षुद्र व्यक्तियों के योग्य-यहाँ तक कि अत्यन्त 
भगावज्िन्दाकार प्रतीत होता है । बालक यदि 
भगवान को एक साकार व्यक्ति मानले तो क्षम्य है, 
किन्तु वयरुक व्यक्तियों के लिय - चिन्लनशील 
नर-नारियो के लिये, भगवान को एक स्त्री या 


पुरुष मानना बहुत लज्जास्पद है 1 


“स्वामी विवेकानन्द 


(१२ नवम्बर १८६६ ई. को लन्दन में दिये गये भाषण से) 
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वेंदान्त चर्चा 

वेदान्त कहता है कि हम रेशम के कीड़े के समान हैं। अपने ही 
शरीर से अपने आप जाल बनाकर उती में आबद्ध हो गये हैं । किन्तु यह 
बद्धभाव चिरकाल के लिये नहीं है। हम लोग उससे तितली के समान 
बाहर निकलकर मुक्त हो जायेगे । हम लोग अपने चारों ओर इस कर्म- 
जाल को लगा देते हैं और अज्ञानबश सोचने लगते हैं कि हम बंधे हैं और 
कभी-कभी सहायता के लिये रोते चिल्लाते हैं। किन्तु बाहर से कोई 
सहायता नहीं मिलती, सहायता मिलती है भीतर से । दुनियाँ के सारे 
देवताओं के पास तुम रो सकते हो, मैं भी बहुत वर्ष इसी तरह रोता रहा, 
अन्त में देखा कि मुझे सहायता मिल रही है किन्तु यह सहायता भीतर से 
मिली । भ्रान्तिवश इतने दिन तक जो अनेक प्रकार के काम करता रहा, 
उस भ्रान्ति को मुझे दूर करना पड़ा । यही एकमात्र उपाय है । मैंने स्वयं 

प्रपने को जिस जाल में फंसा रखा है, वह मुझें ही काटना पड़ेगा भौर 
उसे काटने को शक्ति भी मुझमें ही हैँ" "”' 

A यदि हजारों साल इस कमरे में अंधेरा रहे और तुम उस 
कमरे में आकर “हाय बड़ा अंधेरा है ! बड़ा अंधेरा है !” कह-कहकर 
रोते रहो तो क्या अंधेरा चला जायेगा ? कभी नहीं। परन्तु एक 
दियासलाई जलाते ही कमरा प्रकाशित हो उठेगा । इसलिये ज्ञानाग्नि 
प्रज्ञ्वलित करो, एक क्षण में सब अशुभ चला जायेगा । अपने प्रकृत 
स्वरूप को पहिचानो, प्रकृत “मैं” को उसी ज्योतिर्मय उज्ज्वल, नित्य 
शुद्ध “में” को प्रकाशित करो, प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ। 
मैं चाहता हाँ कि सभी व्यक्ति ऐसी दशा में आ जायें कि अति जघन्य 
पुरुष को भी देखकर उसकी बाह्य दुर्बलताओं की ओर वे ₹ृष्टिपात न 
करें, बल्कि उसके हृदय में रहने वाले भगवान को देख सकें और उसकी 
निन्दा न कर, यह कह सकें--हे स्वप्रकाशक, ज्योतिर्मय, उठो ! हे सदा 
शुद्धस्वरूप उठो ! हे अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान उठो ! आत्मस्वरूप 
प्रकाशित करो ! तुम जिन क्षुद्र भावों में आबद्ध पड़े हो वे तुम्हें सोहते 
नहीं ।' 

--स्वामी विवेकानन्द 
(१८ नवम्बर, सन्‌ १५६६ ई, को लन्दन में दिये गये भाषण के अंश-- 
ब्यवहारिक वेदान्त” पुस्तक से साभार) 


श्री धीश गीला 


(श्री गणेश जी की द्वादश नाम से वन्दना) 


श्री प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्र विनायकम्‌ । 
भक्ता भक्ततासोर नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्भधिऐ ॥ 
प्रथमम्‌ वक्रतुण्ड च, एक दन्त द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं कूृष्णचिंगाक्ष, गजवर्ण चलुर्थकम्‌ ॥ 
लम्बोदरम्‌ पंचमम्‌ च, षष्ठम विकट मेव च । 
सप्लम्‌ विष्नराजम्‌ च, धूमवर्णम्‌ तथाष्ठमम्‌ ॥ 
नवम्‌ भालं चन्द्रमम्‌ च, दशम लु विनायकम्‌ । 
एकादशम्‌ लु गणपति, द्वादशम्‌ लु गजाननगू ॥ 
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प्राक्कथन-- 


श्री धीश, भगवान गणपति का ही दूसरा नाम है । श्री धीश गीता 
का प्राकट्य, धीश - लोक में भगवान श्री गणपति द्वारा ही हुआ है । 
श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्णाजु न संवाद जेसा ही इस गीता में भी 
महषियों और भगवान गणपति का संवाद है यही संवाद देवलोक में 
महषि व्यास ने श्री सूत जी के पूछने पर वर्णन किया है । 


श्री धीश गीता सात अध्याय में विभक्त है तथा ६८४ श्लोक हैं 
जिनमें वेद-उपनिषदों का सार, धर्म निरूपण तथा कर्मयोग और वेदान्त 
दर्शन का अतूठा सार संग्रह है, जो पुनरुक्ति एवं क्रमबद्धता भंग आदि 
दोषों के बिना इस गीता में वणित हुआ है । 


सनातन धर्मावलम्बी धर्मप्रेमी जनता जनार्दन देववन्द (सहारनपुर) 
द्वारा श्रौ धीश गौता का सूल संस्कृत पाठ एवं भाषानुवाद के साथ 
प्रकाशित “श्री धीश गीता” की एक प्रति दिनांक १६-१०-८८ अश्विन 
गुक्ल नवमी, सम्वतु २०४५ (दुर्गा नवमी) को ओंकारेश्वर तीर्थ में एक. 
महात्मा से प्रसाद रूप में प्राप्त हुई थी । इसके पूर्व यह गोता मेरी दृष्टि 
में नहीं आई थी यह गीता किस पुराण में है इसकी खोज करने पर भी 
कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । धामिक पुस्तकों का सबसे बड़ा 


प्रकाशन कार्यालय-गीताप्रेस, गोरखपुर से पत्र व्यवहार करने पर भी 


वहाँ से इसे अप्रकाशित बताया गया और किस ग्रन्थ में है जानकारी भी 
नहीं मिली । परन्तु वेदान्त का और धर्म एवं कर्मयोग का ऐसा विषद्‌ 
और सुस्पष्ट वर्णन अन्यत्र ग्रन्थों में कहीं नहीं मिला सो इसे स्वान्तः 
सुखाय सरल हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद प्रारम्भ कर दिया जो भगवान 
गणपति को ही अनुकम्पा से अगहन शुक्ला ११, सम्वतु २०४५ (श्री गीता 
जयन्ती के दिन) पूर्ण हुआ । संस्कृत पाठ छोड़कर (पुस्तक कलेवर वृद्धि 
के भय से) हम केवल पद्यान्‌वाद ही इस पुस्तक में दे रहे हैं । भाषा तथा 
पिंगल दोष तो मेरी अल्पज्ञता के कारण अनेकों स्थान पर हैं अतः विज्ञजन 
मेरी श्रद्धा तथा भाव पर ही हृष्टि रखकर क्षमा प्रदान करें । 


—रामर्वरूप ्रजघुरिया 
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मरार (ग्वालियर) 
( जिनकी स्मृति में यह पुष्प प्रकाशित हुआ ) 


Cie 


श्री धी श-गी ता-संक्षिपत सार 


एक समय श्री सूतजी ने महिघि व्यास से पू'छा कि आपने वेदाथ प्रतिपादक 
पुराण सुनाये, उपनिषद्‌ सार रूप अनेक गीतायें भी कहीं हैं । हे मुनि- 
प्रेष्ठ हमने आपके श्री मुख से यह भी सुना है कि पुरातन काल में ऋषि एवं 
महृषिगण धीश लोक गये थे और वहाँ भावान श्रीगणपति ने उन्हें अध्यात्म के 
रहस्यों का वर्णन किया था, सो कृपासागर मुझ पर कृपा करके वही धीश-मर्हाष 
संवाद रूप ज्ञान और मुक्ति देने वाली श्रवणीय अमृतरूप पवित्र दिव्य धीश-गीता 
को सुनाकर कृत-कृत्य कीजिये । (9-10) 
यह सुनकर मर्हाष व्यास ने उस दिव्य उपदेश का वर्णन किया जिसका 

सार संक्षिप्त इस प्रकार है 

(१) स्वस्वरूप भाव निरूपण 
(प्रथम अध्याय) 

श्री गणपति देव ने कहा-यह ब्रह्माण्ड-सात लोक ऊपर के ओर सात लोक 
नीचे के, इस प्रकार चौदह भूवन युक्त है । सप्त अधोलोक असुरों की स्वाभाविक 
भूमि और सप्त उध्बं लोक देव भूमि है । इन दोनों की संधि में स्थित मृत्य लोक 
मनुष्यों की आवास भूमि है। (22-26) 
ज्ञान की सात भूमियां कही गई हैं । इनके ऊपर मुझ सच्चिदानन्द अविनाशी 
ब्रह्म का स्थात है । (49) 
स्थूल प्रपंचमय विषयों से परे इद्धियाँ हैं, इन्द्रियों से परे तम्मात्ाये हैं, 
तन्मात्राओं से परे वृत्तियां, वृत्तियों से परे भाव, भाव से परे महत्‌ और महत्‌ से 
परे ब्रह्म है । (52-54) 
मूल प्रकृति अपने स्व 
करती है, वही व्युत्यान दशा 
प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया में सं 
सत, रज, तम ये तीन गुण हैं, अध्यात्म 
ज्ञानी भक्त त्रिभाव की सहायता (58, 61, 63) 
पथाथे रूप दर्शन कर मुक्ति को भ यागो में बह्य ही अध्यात्म अधिदेव 
प्रकृति से उत्पन्न कार्य ब्रह्म के सब अंगोपाँग में ब्रह्म ही अध्यात्म, धदव, 


अधिभूत भावों से व्यापक रहकर नाना वैचित्र्य पूर्ण सपूर्ण जगत को धा 
करता है । (67-68) 


रूप अवस्था में ब्रह्मलीन रहकर अद्वौत भाव उत्पन्न 
में अपने त्रिगुणात्मक रूप को धारण करके दृश्य 
लग्न होती है । (58-59) 
अधिदेव अधिभूत ये त्रिभाव हैं । 
पटीयसी त्रिगुणमयी प्रकृति का 


ह्य 


01 


(162 ) 


मन वाणी से अगोचर सबका कारणरूप ब्रह्म को अध्यात्म जानो । अपनौ 
इच्छारूपणी माया से जगत सृष्टि स्थिति और लय के कारण वह ईश्वर अधिदेव 
हे और विश्व के विधान स्थूल विराट कायंब्रह्म ही अधिभूत है । (74-7 5) 
शुद्ध भावमय पूर्ण शक्ति प्रकाशक जो तीनों भावों का वाचक ओम्‌ तत्सत 
मंत्र है उत्तका निरन्तर जप और उसके अर्थों की भावना द्वारा अविभक्त ज्ञानपूणं 
अन्तर दृष्टि प्राप्त होती है । (12 8) 
ज्ञानी भक्त सब देशकाल में ब्रह्म के त्रिभावों का अनुभव करते हुये 
मद्गतुचित हो जाते हैं उस समय त्रिगुणमयी प्रकृति बंधन करने में असमर्थ 
रहती है । (133, 135) 
(२) सिद्धि स्वरूप निरूपण 
(द्वितीय अध्याय) 
महषियों द्वारा यह पूछने पर कि आपके वाम अंक में शंख, चक्र, गदा, पद्म 
से विभूषित चार भुजा धारी जिस देवी को हम देखते हैं उनके स्वरूप का रहस्य 


क्या है ? श्री गणपति भगवान ने कहा (11-13) 
हे मुनि श्रेष्ठ मेरी त्रिगुणमयी प्रकृति ही सिद्धिलप धारण करके सदा मेरी 
सेवा में अति प्रसन्न है । (16-11) 
सिद्धि के चार भेद हैं, यथा (1) अधिभूत सिद्धि (2) अधिदेव सिद्धि 
(3) अध्यात्म सिद्धि (4) सहज सिद्धि । (21) 
जन्म पद औषधि मंत्र उपासना, तप, संयम और समाधि सिद्धि लाभ के लिये 
ये आठ उपाय प्रधान हैं । (33) 


लौकिक कार्यकारिणी सिद्धियों को अधिभौतिक सिद्धियाँ, देव कार्यकारिणी 
सिद्धियों को अधिदंविक सिद्धियाँ और ज्ञान विज्ञान प्रकाशक सिद्धियो को 
अध्यात्मिक लिद्धियां कहते हैं मुख्य सिद्धियां आठ हैँ--अणिमा, महिमा, लिमा, 
गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व । (43-45) 
सहजनाम्नी सिद्धि लौकिक है । ईश्वरीय अवतार में इसी सिद्धि का प्रकाश 
रहता है तथा निविकल्प समाधि मे इम सिद्धि का विकास होता है । (48-49) 
उच्च श्रेणी की सहज सिद्धियों में मुख्य 33 हैं जो अवतारों, योगियों 
जीवन-मृक्त महापुरुषों तथा तपस्वियों में प्रकट होती हैं । (59 
ज्ञानी भक्तों का सिद्धियो का प्रकाश करता सती कुलकामिनी के र 
दिखाने के समान है, इस कारण वे सिद्धियों को कदापि प्रकट नहीं करते । लेकित 
जिस अकार ज्ञाता पुत्र आत्मीय ओर स्वजन अनिच्छा से कभी-कभी कू 
कामिनियों के अंगों का दर्शन कर लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी-भक्तों के सिद्धि वैभव 
दवात्‌ कभी-कभी प्रकट हो जाते ह| (64, 68, 7) 
सिद्धि देवी जिस प्रकार अपने 


गे से पि जी गो की 
2 अ दो हाथों से माया विमोहित जीवा” 
निरन्तर अथ ओर शक्ति को भलीभांति i र्‌ 


देती हुई चिरंतन कारागार रूपी संते 
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| में फंसा रखती है उसी प्रकार अपने अन्य दो हाथों से धमं और अश्र देती हई 
दैव | ज्ञानी भक्तों को अभ्युदय और निःश्रेयम अवश्य प्रदान करती है । (7 2-73) | हि 


5) प्रकृति का स्वरूप दो प्रकार का है, एक परा, दूसरा अपरा । अपरा नामक | 
सत | प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक जाल में फंसा कर द्वन्द का अनुभव कराती है। परा (| 
पूणं | प्रकृति साधकों के हृदय-कमल में भक्ति रूपणी भू गावली को सन्निविष्ट करके । । 
28) | दृन्दातीत अनुभव की ओर ले जाती है । (89-90) | 
हुये प्रकृति की इन दो दशाओ में सिद्धि का विकास द्विविध है, एक पर, दसरा || 
मर्थं | अपरा | सिद्धि के अधिभोतिक अनेक रूप नाना रूपधारिणी अपरा सिद्धि है तथा | 
35) | परा सिद्धि चिन्मय सात्विकी स्वरूपानन्द प्रकाशिनी है । (90-94) 
हे ब्राह्मणों, आप इस प्रकार स्थिर लक्ष्य रखकर मेरे त्रिताप रूपी त्रिशूल | 

और सिद्धि रूपी मादक जो आयुध हैं उनकी ओर कभी भी दृष्टि न रखो, और | 
द्र | चक्र तथा पद्म रूपी धर्म और मोक्ष पर निरन्तर दृष्टि रखकर तथा लक्ष्य जानकर EIS 
हस्य | अग्रसर होव । (102-104) धि 
13) (३) ज्ञान भूमि निरूपण 
मेरी (तृतीय अध्याय) 


तत्वज्ञानी साधक जैसे-जैसे सप्तज्ञान भूमियों में क्रमशः अग्रसर होते जाते 
हैं, वेसे-वैसे उत्तरोत्तर विद्यारूपिणी परा सिद्धि के स्वरूप का अत्यन्त स्पष्ट दर्शन 
प्राप्त करते हुये परमानन्द सागर में निमग्न हो जाते हैं । (8-9) | 

ज्ञान दो प्रक्रार का कहा गया है--एक तटस्थ ज्ञान, दूसरा स्वरूप ज्ञात । | 
तटस्थ ज्ञान में सत्‌ चित्‌ आनन्द भावों का स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभूत होता है। 


न जहाँ तीनों भाव अद्वोत में निरन्तर स्थित है वहाँ उत्तम स्वरूप ज्ञान का उदय 
क होता है। (10, 13, 14) 
के विभक्त ज्ञान अविद्या संभूत है और अविभक्त ज्ञान विद्या संभूत है । विभक्त 
है ज्ञान जीव को ब्रह्म से पृथक रखता है तथा अविभक्त ज्ञान १ रम पद की प्राप्ति 
न (26-27) 
कराता है । Ee 
5 ज्ञान की सात भूमियां हैं, यथा- ज्ञानदा, सन्यासदा, योगदा, लोलोन्मुदत, 
0. टे (36-37) 


सत्पदा, आनन्ददा और परात्परा । 


पा इसी प्रकार अज्ञान की भी सात भूमियाँ हैं । प्रथम चा पि 
न उदिभज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज, चिदाकाश में स्वाभाविक ख्प से होतीं हैं । 
कि कोषों की पूर्णता प्राप्त मनुष्य योनि 


शेष तीन अज्ञान भूमियां अधिकार भेद से पंच 


| म होती हैं । ये तीन क्रमशः अधम, मध्यम और उत्तम कहलाती हैं। (39-42) 
वैभव लक कत (पा उई मनुष्य फंसा रहता है, उसको अपराध 
7) ना आ करतीं है । मध्यम अज्ञान भूमि 
2. करने पर तिय्येक योनियां दण्डस्वरूप प्राप्त हु ग्‌ 


के अधिकारी मनष्यों को पितूलोक, नरकलोक भोर सुःख दु:ख पूर्ण मृत्युलोक कौ 
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प्राप्ति बार-बार होती है। उत्तम अज्ञान भूमि ऊर्धलोक स्वगेलोक प्राण 
कराती है । (45-46) 
अधम अज्ञान भूमि तम प्रधान, मध्यम अज्ञान भूमि तम-रज प्रधान तथा 
उत्तम अज्ञान भमि रज-सत्व प्रधान कही गई है । शुद्ध सत्व के क्रम विकास के 
साथ दुलंभ सप्तज्ञान भूमियों के अधिकार क्रमश: स्वभाव से ही उदय होते हैं । 
(53-55) 
ज्ञान की सात भमियो का प्रभाव भी इस प्रकार है। ज्ञानदा नामक प्रथम 
ज्ञान में भमि मम्न अन्तँद्वष्टि प्राप्त करने लगता है | सन्यासदा नाम्नी द्वितीय 
भमि में ममक्ष ब्रह्म के स्थूल शरीर को निकट से देखते हुए स्थल अवयवों की 
सक्ष्म शक्तियों का निरन्तर अनुभव करते हुये धम-अधमं का निर्णय करके अधं 
के त्याग की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । (75-71) 
योगदा नाम्नी तृतीय भूमि में चित्तवृत्ति निरोध द्वारा साधक सव में एक 
ब्रह्म का ही रूप देखता है । लीनोन्मुक्त नाम्नी चतुथ ज्ञान भूमि में अघटनघटना- 
पटीयसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तत्व को मुमुक्ष निश्चय ही पहिचान लेता है। 
(78-84) 
सप्तदा नाम्नी पंचम ज्ञान भूमि में पहुँचकर मूमक्षजन अपने ही अतःकरण 
में अभेद ज्ञान को प्राप्त करने लगते हैं । (85) 
आनन्दपदा नाम्ती षष्ठ भूमि में पहुँचकर जड़मय कम राज्य चेतनमय 
देवराज्य को एक धारा में देखने में समथ होते हैं । (91-92 
` परात्परा नाम्नी सप्तम भूमि में कार्यकरण की भेद दृष्टि का लय होकर 
ब्रह्म से तादात्म हो जाता हे । (95-96) 
सात अज्ञान भूमि और सात ज्ञानिभूमि से भलीभांति पूर्ण परमाद्भूत 
महाकाश गोलक है । उस गोलक के नीचे के सात स्तर छाया से पूर्ण हैं। और 
ऊपर के सात स्तर ज्योति से पूर्ण हैं। नीचे के चार छाया स्तर चतुविधि भूतसंष 


के समिष्ट चिदाकाश से पूर्ण हैं। उसके ऊपर की तीन अज्ञान भूमियों के स्तर 
तथा सात ज्ञान भूमियों का स्तर ये दस स्तर दशविधि अधिकारों को धारण करे 
समस्त मानव व देव पिण्ड में व्याप्त हैं । (101-106) 

इन सप्त छाया ओर सप्त योनियं से पूर्ण महाकाश गोलक को अधार रुप 
से मेरी जड प्रकृति नित्य ही धारण कर रही है और मैं शुद्ध चिन्मय हीरक 
उसके उपर स्थित (noid) 


इस अध्यात्म गोलक का दर्शन जिस ज्ञानवान को होता है वह निश्चय ही 
मेरा दर्शन करने में सवेथा समर्थ होता (112) 


(8) धर्म विज्ञान निरूपण 
(चतुर्थ अध्याय) 
ऋषियों ने प्रश्‍न किया कि हे सर्वज्ञ हमें यह बताये कि अज्ञान भूमियों हैं 


१ (८3 ) 


प्रभाव SE मुमुक्ष साधक जीवों को आनन्दपूवक ज्ञानभूमियों में कौन किस 
प्रकार पहुँचाता हे £ भगवान गणपति बोले- (2-4) 
rR EE 
सृष्टि का धारक और अभ्युदय तथा गति El न र. aa | | 
ष्ट ६ [| धायक यह महान धमं ही अज्ञान  । 
भूमियों से बचाकर ज्ञान भूमियों में निरन्तर पहु'चा देता है । (8, 9, 11, 12,) | 
) शक्ति भी त्रिगुणात्मिका है। आकर्षण विशिष्ट शक्ति राजसिक तथा 
विकषंण विशिष्ट शक्ति तामसिक कहलाती है । इन दोनों शक्तियों का समन्वय 
करने वाली शक्ति सात्विक शक्ति है और यही धर्म हे । इसमें सन्देह नहीं । 
(14-1 8) [I 
धर्म साधारण और विशिष्ट दो प्रकार का कहा गया है । साधारण धर्मके | | 
24 अग हैं। यथा_त्रिविध दान (अर्थदान, विद्यादान अभयदान) त्रिविध ताप | 
(शारीरिक, वाचिक, मानसिक) 6 प्रकार के कर्मयज्ञ (नित्य, नैमित्यक, काम्य, 
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव) 9 प्रकार की उपासना (योग यूकत 4 मंत्र हठ, लय, 
राज तथा भक्ति युक्त 5) तीत प्रकार के ज्ञान यज्ञ (श्रवण, मनन, निदिध्यासन) 


इस प्रकार ये 24 अग हुये । (29-44) 
विशिष्ट धर्म का स्वरुप विचित्र है । ज॑से-आर्य जाति के लिए विशेषत: 
वर्णाश्रम धमं उपयोगी है, अनायों के लिये नहीं । इसी प्रकार नारी के लिए तप [| 


मूलक और पुरुष के लिए यज्ञ मूलक धमं | है । प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, 
प्रजा धर्म, शक्ति धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सोय धर्म आदि विशिष्ट धर्म, के 
अतगत हैं। विशेष धर्मों में सबसे प्रधान, श्रेष्ठ, व्यापक और प्रथम धमं सदाचार 
है । (55-62) 
धर्म की अन्तिम परणति सन्यास है । कर्म के त्याग से ही सन्यास नहीं होता 
बल्कि वासना के त्याग से ही सन्यास की सिद्धि होती है । (6 4-05) 
यग-यग में जितने धर्म पैदा हुये हैं, धर्म के इन्हीं अगों में से कुछ अगों 
का आश्रय लेते हैं । अतः जो धर्म अन्य धर्मों में हैघ न करे अथवा अन्य धर्मों 
को कभी बाधा न दे और सबको यथा अधिकार उभयविधि अभ्युदय प्रदान करे 
और निःश्रेयस का मार्ग बताये वही सचातन धर्म है । 
(५) वेदान्त निरूपण 
(पंचम अध्याय) 
प्रकृति के स्वभाव से उत्पन्न सहज धर्म के जाल में फंसाने से कोर मणा 
अविद्या के प्रभाव से जीव का चिज्जड़ ग्रन्थि रूप जीवत्व प्रकट होता हैं। यह 


0-11 
जीव भाव प्रकाशिनी अविद्या अनादि हैग 3 य (10-11) 
प्रकृति जब तमोमयी रहती है तब उसको अविद्या कहते हैं । जब वह शुद्ध 


सत्वमथी रहती है तब उसे विद्या कहते हैं । रजोगुण उभय सहायक है श ho 
\स्वभात्र से परिणामशील है । 


(166 ) 


चिज्जड़ ग्रन्थिरूपणी चेतत सत्ता क्रम विकास को प्राप्त करती हुई क्रमशः 
उलमिज, स्वेद्‌ज, अण्डज, जरायुज और मनुष्य योनि में पढु चती है। वहां सत्वगुण 
का पूर्ण विकास होने पर स्त्रस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है । (31-33) 
आत्मा पर पंच कोषों का आवरण होता है । जैसे प्याज में एक के ऊपर एक 
छिलका होता है उसी प्रकार जीव शरीर में पांच कोष होते हैं । आत्मा के ऊपर 
प्रथम आवरण आनन्दमय कोष है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोष, उसके ऊपर 


प्राणमय कोष और सबसे ऊपर अनिन्मय कोष होता है । (63-64) 
अन्न के रस से उत्पन्न, वृद्धि और अन्त में पृथ्वी में ही लय होने वाला 
अन्नमय कोष स्थूल शरीर ही है । (65-66) 


प्राणमय कोष, मनोमय कोष ओर विज्ञानमय कोष उत्तरोत्तर सूक्ष्म शरीर 

है । पांच प्राण, कर्मेन्द्रियो के साथ मिलकर प्राणमय कोष कहे जाते हैं । एक ही 
मन पांच इन्द्रियों से मिलकर मनोमय कोष कहलाता है, तथा प्क ही बुद्धि पांच 
ज्ञानेन्द्रियों के साथ विज्ञानमय कोष कही जाती है । (67-70) 
कारणभूता अविद्या में ही स्थित मलिन सत्व, आत्मस्वरुप का ही अज्ञान 
स्वरुप और प्रिय मोद-प्रमोद इन सब भावों से युक्त आनन्दमय कोष विद्वानों द्वारा 
कहा गया है । (71-72) 
इन पांच कोषों से सम्बन्ध युक्त जीव की तीन अवस्थाये हैं यथा (1) जाग्रत्‌ 

(2) स्वप्न और (3) सुषुप्ति । (75) 
स्थूल शरीर का अभिमानी देवता विश्व, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता 

जस, तथा कारण शरीर का अभिमानी देवता प्राज्ञ है (76, 78, 80) 


पांच कार्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच प्राण, पांच तन्मात्रायें तथा मन, 
बुद्धि चित्त और अहंकार ये 24 तत्व हैं। तत्वों के अभिमान को धारण करने वाले 
दिक्‌, वायु, अक, प्रचेता, अश्वि, वन्हि, इन्द्र, उपेन्द्र, मृत्यु, शिव, चन्द्र, ब्रह्मा, रुद्र, 
और क्षेत्रज्ञ ये चौदह अधिपति हैं । (104) 
मन बुद्धि अहंकार और चित्‌ इन चारों को अ तःकरण चतुष्टय कहते हैं । 
इनका भधिदेव ब्रह्मा है तथा अ'त:करण के चारों अंगों में बुद्धि प्रधान है। (113) 
मायारूप उपाधि से ब्रह्म को ईश्वर कहते हें और अविद्यारूप उपाधि से 
युक्त ब्रह्म को जीव कहा जाता है । (117) 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जाग्रद्‌ अवस्था, स्वप्नावस्था, 
सुषुप्ति अवस्था; 24 तत्व, जीव, ईश्वर ये कभी आत्मा नहीं हो सकते । इस 


प्रकार तेति-नेति की धारणा पूर्वक तत्वज्ञान विचार भोर सूक्ष्म अन्वेषण के द्वारा 


तत्वातीत, सनातन, निविकार आत्मा में स्थित होकर ब्रह्म का.दशंन होता है । 
(126-127) 


(167. ) 


(६) वेदान्त सिद्धान्त निरूपण 
(छठवां अश्याय) 
जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है इस अभेद स्थिति को स्पष्ट करते हुये 
भगवान गणपति ने विज्ञान का रहस्य इस प्रकार खोला-- 
त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही आकाश, वाय, अग्नि, जल और पथ्वी क्रमश 
उत्सन्न होते हैं । इनके ही प्रथक-प्रथक सत्व अश से ही क्रमशः श्रोत्रोद्धिय त्विग- 
इन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, तथा घाणेन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । पांचों के समिष्ट 


सात्विक अश से ही मन, त्रुद्धि, चित्‌, अहंकार उत्पन्न होते हैं। 7-12) 
पांचों तत्वों के राजस अश से पांच प्राण उत्पन्न होते हैं। पांचों तत्वों के 
समिप्ट तामस अश से पन्चीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हैं । (14-19) 


पंचकिरण विधि इस प्रकार है--पांचों महाभूतों के तामस अंश को एक-एक 
भूत के दो-दो भाग करें। एक-एक भाग को अलग रखकर शेष दूसरे भागों के 
चार-चार भाग करें। फिर पूर्त्र से रखे गये प्रथक-प्रथक आधे भाग में प्रत्येक 
भूत का प्रधक किया हुआ चतूर्थाश मिला दें । इस प्रकार भूतों को संयुक्त करने से 
पंचीकरण होता है । 22-25) 
इस प्रकार पंचीकृत प्रत्येक महाभूतों में आधा भाग उस महाभूत का शेप 
आधे भाग मों अन्य चार महाभूतों के अ श मिले रहते हैं । इन पंचीकृत महाभूतो 
से ही प्रत्येक स्थूल ब्रह्माण्ड निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। (27-29) 
इस प्रकार पिण्ड से ब्रह्माण्ड की एकता प्रतिपादित होती है । इसी प्रकार 
जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि तत्वज्ञ आत्मज्ञानियों को कदापि नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि अविद्या और माया के आवरण से ही ब्रह्म की चेतन सत्ता में 
जीव और ईश्वर का भेद कल्पित है । (37) 
तत्‌ और त्वम्‌ इन दोनों पदों के दो-दो अर्थ हैं । जीव के संदर्भ में अविधा, 
कार्य कतृ त्वादि गुण वाला शरीर अभिमानी जीव, त्वम्‌ पद का वाच्यार्थे है, तथा 
विद्या से यक्त समाधिदशा प्राप्त चिन्मात्र शुद्ध चैतन्य ही त्वम्‌ पद का लक्ष्यार्थ 
हैं । (42-43) 
ईश्वर के सन्दर्भ में माया और उसका कार्य एवं सर्वज्ञत्व आदि गुणवाला 
त्वम्‌ पद वाच्याथं है तथा मायारूप उपाधि से शून्य शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र ही 


त्वम पद का लक्ष्याथं है । (46-47) 
इस प्रकार वेद के तत्वमसि, सम॑खल्विदं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि आदि महा- 
वाक्यों द्वारा जीव और ईश्वर की एकता का प्रतिपादन होता है। (49) 


जत्र अविद्यारूप उपाधि भ्रम दूर हो जायेगा तो ब्रह्म सत्ता लक्ष्यार्थ रूप से 
अवशेष रहेगी 1 इसी प्रकार जब मायारूप उपाधि का महत्व तत्वज्ञान द्वारा ज्ञात 
होगा तब भी लक्ष्याथंरूप ब्रह्म ही अवशेष रह जायेगा । इस प्रकार तत्वज्ञानी 
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(168 ) 
जत्वन्मुक्त महात्मा, जीव और ईश्वर की यह अभेद सत्ता अनुभव करके वे 
ब्रह्मानन्द में निमग्न होते हुए कृतकृत्य होते हैं । (53-56) 


इस संसार को जड़ जीव, विषयरूप में देखते हैं, अज्ञानी जीवगण सुखरूप 
में देखते हैं, ज्ञानवात विवेकजन संपूर्ण संसार प्रपंच को परिणामी जानकर दुःखमय 
रूप अनुभव करते हैं । परन्तु ज्ञानी भक्त इस संसार को कुछ और ही आलोर्किक 
रूप में देखते हैं । (57-59) 
ज्ञानी भक्‍त इस संसार को मिथ्या जानकर प्रकृति के कोतुकप्रद रूप को 
देखकर आनन्दित भी होते हैं और संसार की मृगमरीचिका में गुणों का स्वाभाविक 
परिणाम जानकर फसते भी नही हैं । इस संसार में उनकी स्थिति जल में कमल- 
बत्‌ होती (61-63) 
उनके लिए संसार में न तो कुछ ग्रहण करने योग्य है न त्यागने योग्य 
वे स्थूल शरीर से माता-पिता कूल जाति और समस्त पृथ्वी को धन्य करते 
सूक्ष्म शरीर से सक्ष्य देवी जगत को धन्य करते हैं और कारण शरीर से ब्रह्मानन्द 
मे निमग्न रहते (67-69) 
(७) विराट स्वरुप निरूपण 
(सातवां अध्याय) 
भगवान श्री गणपति के मुखारविन्द से सम्पूर्ण ज्ञानोपदेश प्राप्त कर 
महर्षियों का दिव्य ज्ञान चक्षु खल गया भोर वह ब्रह्म के विराट शरीर का दशन 
करते हुये बोले-- 
हे जगद्गुरू, हे आदिग्रु, हे सवज्ञ, जैसे माला में मणि के बीच पिरोया 
हुआ सूत्र रहता है, उसी प्रकार सब ब्रह्माण्डों में आप एक रूप से सदा अनुस्यूत 
हो। (3) 
जिस प्रकार घर में छिद्र रूप मार्ग से प्रविष्ट सूर्य किरणों में तैरते हये 
अपरिमित अणुसमूह को हम देखते हैं उस प्रकार आदि अत रहित महाकाश में 
नत ब्रह्माण्ड समूह आपके विराट देह को आश्रय कर तैर रहे हैं । (4) 
अनन्त दिशाें, अनन्त सूर्य, गृह उपगृह द्वारा परिव्याप्त ब्रह्माण्ड समूह 
1एस के घात प्रतिघात से परमाणुरूपों में परिणित हो रहे हैं तो कहीं परमाणु 
पुज घनोभूत होकर नक्षत्र समूह सूर्यादि अनन्त गृह उपग्रहों की आकृति ले 
रहे हैं। (5-6) 
अनन्त ब्रह्माण्ड समूह प्रथक-प्रथक रूप में कमं श्रोत में अपने आप ही प्रकट 
होकर अपने आप ही आपकी प्रकृति में सद्य: प्रवेश करके बार-बार लाभ को प्राप्त 
हो रहे हैं । (9) 
उसी कर्म श्रोत में अपने आप ही प्रत्येक परमाणु में भूतभावोद्कर विसगं 
द्वारा आपकी ही प्रकृति से चिज्जड़ग्रन्थिरूपी अनन्त पिण्ड प्रकट होते हैं और 
दूसरी ओर अपने आप ही आपकी प्र३-ति में प्रवेश करके लय को प्राप्त होते i | 
आपके इस विशाल विराट स्वरूप का दर्शन करके हम लोगों की बृद्धि भी 
चकित हो रही है भर लथावस्था को प्राप्त हो रही है अब कृपा करके आप ऐसे 


(69 ) 


अपने रूप में हमें दर्शन देवें कि उसके आलम्वन से हम हर समय आपके. सानिध्य 
को प्राप्त. कर सकें । (17) 
यह वचन सुनकर गणपति भगवान बोले-योगयक्त अवस्था में मेरा ' 
सगुणरूप, आत्मयुक्‍त अवरथा में मेरा यह विराटरूप और कमंयुक्‍त अवस्था में 
मेरा अनन्त विभूतिमय रूप मेरी उपासना में सहायक होता है । (32-33) 
जीव प्राकृत और स्वाधीन दो प्रकार का कहा गया है । प्राकृत जीवों में 
हाथी और स्वाधीन जीवों में मनुष्य हू. । इसी कारण हाथी के सदृश्य मेरा मुख 
ओर मनुष्य के सदृश्य मेरा शरीर होकर भक्तों को दशंन देता हू । (34-35) 
_. विभूतिमय कुछ रूप उदाहरणाथं तुम्हें सुनाता हू । मैं नरों में राजा, राज्य 
में मंत्री, लौकिक शक्तियों में संघ शक्ति, वृद्धा में ज्ञानवृद्ध, बेटों में सामवेद, वेद 
विभागों में उपनिषद्‌, योग के अगो में प्रत्याहार, समाधियों में निविकल्प समाधि 
और हठयोग में प्राणायाम हू.। | ne SE (S049) 
दान धमं में ब्रह्मदान, तपधर्म में यम, कर्म यज्ञ में ज्ञानप्रकाशक नित्यकर्म 
उपासना में ब्र ह्मोपासना, ज्ञान यज्ञ में मनन, सभा के बीच वक्ता और शिक्षकों 
के बीच आचाये हु । (46-49) 
सब प्राणियों में चेतन, शब्द समूह में नाद, वाक्य समूह में ओंकार, देवताओं 
में इन्द्र, महर्षियों में भृगु, पितरो में अयंमा और नियामको में यम हूँ । (50-52) 
असुरों में बलि, नदियों में गंगा, जलाशयो में सागर, तेजस्विथों में पवित्र 
तेज, तथा बलवानों का काम-राग विवजित बल हू । पा (5८2559) 
विद्याओं में आध्यात्म विद्या, वादविवाद में शत्यप्रकाशक वाद त्रिगुणों में 
सत्वगुण, त्रिभावों में आध्यात्म, शीम में विनय और सदाचार में वृद्धो के चरण 
में सविनय प्रणाम हू । (5 6-59) 
मेरी विभूतियाँ अनन्त हैं, दिग्‌दशशंनाथ कुछ थोड़ी-सी वर्णन की है 
आप मेरे हृदयग्र।ही उपदेश को अपने हृदयकमल में निरन्तर रखकर मेरी उप 
में रत होकर उत्तम मोक्षपद प्राप्त करें । (61-62, 
समस्त उपदेश देने के पश्चात्‌ भगवान गणपति ने महेषियों को निर्देश दिया 
कि यह मैंने अति गोपनीय उपनिषद्‌ आप लोगों को सुनाया है इसे आप जीव 
कल्याणार्थ धीश-गीता के नाम से प्रचार करें । (67) 
इस पवित्र.धीश गीता का जो अध्ययन और अध्यापन करते हैं, वे क्लेष, 
कर्मविपाक, और आशय से रहित होकर मेरे ज्ञानी भक्त बन मत्सायुज्ज अवश्य 
प्राप्त करते हैं । और उनको इस संवार में कोई ताप बाधा नहीं देता । (72-73) 
मेरे आत्तं, जिज्ञासु और अर्थार्थी तीन प्रकार के भक्त भी इस गीता के 
आश्रय से ही निसन्देह सफल मनोरथ होंगे । (79-81) 
चारों वर्णं और चारों आश्रमों के स्वधर्मान्‌रत जीवों की तो बात ही क्या 
है, मुझमें अटल श्रद्धा रखने वाले जीव मात्र को ही यह्‌ धीश-गीता चतुवगं फलप्रद 
हे यह सत्य है सत्य है इसमें संदेह नहीं । ' (82-83) 
इस. प्रकार श्रीधीश गीतोपनिषद्‌ का ब्रह्मविद्या सम्बन्धी धीशषि सम्वादात्मक 
` योगशास्त्र का सार संक्षिप्त समाप्त हुआ। . 510 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


फाळ फा 
श्री धीश गीता 


प्रथम अध्याय 
(य्वस्वरुप निरूपण) पद्यानवाद 


कवार सुदी नवमी तिथी, विशति पेंतालीस । 
ग्रत्थ करु प्रारंभ यह, हों सहाय श्री धीश ॥ 
कव्त्ति 


[नी ने कहा -- (१) 
ज्ञान के निधान, गुरुदेव सुने आपसे, 
आगम निगम और नानो पुरान हैं । 
हमने सुना है जन्मदाता हैं जगत के जो, 
ईश हैं अनादि, औ अनन्त शक्तिमान हैं ॥ 
वुद्धि से परे हैं, पर करते कूपा हैं जब, 
वुद्धि में ही तत्वतः रखें अधिष्ठान हैं ॥। 
ऐसे वे धीश, जगदीश, गजशीश हैं, 
ऋद्धि सिद्धि, भुवित मुक्ति करते प्रदान हैं । (१-६) 
(२) 
हमने सुना है यह आपके मुखारविन्दं, 
गये थे महषिगण धीश लोक में कभी । 
गणपति देव ने जो किया उपदेश उन्हें, 
आपके भुखारविन्द चाहते सुनें सभी ॥ 
कारण कवन कौन गये थे महपषिगण, 
धीश लोक जायें कौन विधि, चाहें हम भी ॥ 


/ 


( ) 


करके प्रचार, जग जीव करें धन्य हम; 
कहें प्रभु ज्ञान, मिटे तम और भ्रम भी ॥ (७-१३) 
(दोहा ) 
सूत वचन सुन व्यास जी, बोले वचन गंभीर । 
ज्ञान पिपासु मुमक्षु जन. सुनो सकल धर धीर ॥ 
(३) 
देखो ब्रह्माण्ड यह. चौदह भुवन यामें, 
ऊपर हैं सात और नीचे भी सात हैं। 
ऊपर के सात देव भूमि है पवित्र अति, 
नीचे के असुर लोक नाम कहे जात हें ॥ 
बीच में है नर लोक जामें नर का निवास, 
ऊपर को पुण्य नीचे पाप लिए जात हैं। 
देव लोक में है सत्व गुण को प्रधानता, 
धर्म अनुशासन से दिव्य सुख पात हैं॥ (२२-३२) 
(४) 
सत्य लोक में निवास योगी और मुक्त जन, 
तापसी महान ऋषि करते हैं ज्ञान से । 
देवगण करते हैं नित्य सत्संग यहां, 
सुनते हैं धर्म रीति नीति सब ध्यान से ॥ 
एक दिन ऋषि ओ महषि सब देवगण, 
- धीश लोक गये गणपति भगवान के। 
करने लगे हैं हाथ जोड़ सब प्रार्थना, 
चरणों में बैठ के करुणा निधान के ॥ (३३-४२) 
(दोहा) 
जगन्नाथ सर्वज्ञ प्रभु, जगदगुरु प्रभु धीश । 
शरणागत हैं 8 पर कृपा जगदीश ॥ 
र 
आपकी कृपा है सदा, आपके प्रसाद से ही, 
वेदों को प्राप्त कर किया संधान हे । 
भुक्ति-मुक्ति, श्रेय प्रेय, ऋद्धि सिद्धि, लाभ शुभ; 
सबका बनाया कर्मकाण्ड सविधान है ॥ 


ही 
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सब कुछ करके भी शांति नहीं पाई प्रभु, 
` आपके स्वरुप का यथार्थ नहीं ज्ञान है ।। 
वोध वह करायें, चिर शांति पायें, तत्वज्ञान- 
| -दीजे प्रभु, करे ब्रह्मानन्द जो प्रदान है ।। (४३-४७) 
| (दोहा) 
| सुनकर विनती जगदगुरु. हरषे कूपानिधात । 
| परम ज्ञान कहने लग, श्री गणपति भगवान ॥ 
(६) 
ज्ञान की हैं सप्त भूमि, जानते हैं आप सब, 
एक और ऊपर का अंतिम सोपान है । 
वही अविनाश, सत्‌ चित्‌ औ आनन्द रूप, 
-होकर अरूप, विभुरूप विद्यमान है 
भक्तगण देख तुझे लेते अणु-अणु मांहि, 
“ तवज्ञान में भी भक्ति भावना प्रधान है ।। 
तत्व से अरूप, अस्पर्श हूँ, अचिन्त्य हुँ, 
ज्योतिरूप देखता जो भक्त श्रद्धावान है 1। (४८-५०) 
| (७) 
जग का प्रपंच रूप विषय कहाये और, 
विषयों से सूक्ष्म पांच इन्द्रियां कहातीं हैं । 
इन्द्रियों से परे तन्मात्राये पांच ही हैं, 
` वृत्तियां ही अति सूक्ष्म मन को नचाती हैं ।। 
वृत्तियों से परे भाव, भाव से परे महत्‌, 
शक्तियां अव्यक्तं की ही फेल जग जाती हैं । 
तत्वज्ञान योग ध्यान, भक्तिभावना प्रधान, 
` ज्ञानमयी भक्ति मेरा रूप देख पाती हैं।। (५१-५५) 
| म (=) 
मैं ही सत्‌ रूप, चितरूप औं आनन्द रूप, 
निविकार निराकार, यही तत्वज्ञान है । 
मेरी ही प्रकृति मूल, मुझसे समायी रहे 
भाव अव्देत यही करती प्रदान हैं 


( (73 ) 


त्रिगुण विस्तार ही विकार है प्रकृति का, 
विकृति दशा ही सुनो विप्र व्युत्थान है ।। 
सत रंज तम तीन गुण सत्‌ चिदानन्द, 
भाव से एकत्र मुझमें ही विद्यमान हैं ।। (५६-६०) 
(दोहा) 
मेरी कारण. दशा में, सत्‌ चित और आनन्द । 
रहे रूप अव्देत मम, निसन्देह, निद्व॑न्द ॥ 
मम स्वरुप के ज्ञान का, उत्तम एक उपाय । 
तीन भाव से युक्त ही, स्वयं तटस्थ रह जाय ॥ (६५-६६) 
(९) 
मेरी ही प्रकृतिजन्य कार्यत्रहा रूप मम, 
अधिभुत, अधिदेव और अध्यात्म हूँ । 
तीनों ही प्रथक भाव रूप से विचित्र अति, 
जंगत. प्रकाशक मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। 
ब्रह्म हुँ मैं ईश हूँ मैं और मैं विराट हूँ, 
ज्ञान भक्तिभाव का भी परम महात्म हूँ । 
मुझको विराट में जो देखते हैं भक्तजन, 
भावत्रय से ही कर्‌ लेता तादात्म ह ॥ (६७-७१) 
व (१2) 
ब्रह्म है अध्यात्म, मन वाणी से परे है जो, | 
सबका है कारण, अनादि ओ अनन्त है । 
ईश अधिदेव, निज भाया से कराये कार्य, 
सृष्टि और स्थित प्रलय पर्यन्त है ॥ 
विश्व का निधान, प्राकृतिक विधान सब, 
कार्यरूप जानो अधिभूत्त मायावंत हे । 
. सद्गुरु नित्य सर्वज्ञ है, कृपा का सिन्धु, 
उसे पुरुषोत्तम बताये सद्ग्रन्थ हे ॥ (७२-७५) 
(१) 
भाव अध्यात्म से हूँ कार्यरूप ऋषि मैं, . 
भाव अधिदैव से हूँ कार्यहूप देवता । 


(Vrs) 


भाव अधिभूत से हूँ कार्यरूप पितृ मैं, 
यों अनन्त ब्रह्माण्ड धारता औ सेवता ॥ 
पंच महाभूत में भी तीन भाव रूप हैँ ज्यों, 
अध्यात्म अधिदेव अधिभूत दू बता । 
आकाश बीच अध्यात्म रूप श्रोत्र ह, 
शब्द अधिदेव, अधिभूत दस हू दिशा ॥ (७६-५१) 
(१२) 
वायु में अध्यात्म त्वक्‌, विद्युत अधिदेव है, 
और अधिभूत स्पर्श को ही जान लो। 
अग्नि बीच चक्षु ही अध्यात्म, सूर्य अधिदैव, 
रूप को ही विप्र अधिभूत तुम मान लो ॥ 
जिव्हा अध्यात्म जल बीच, अधिदेव सोम, 
और रस को ही अधिभूत कह वखान लो । 
पृथ्वी में प्राण अधिदेव, अधिभूत गंध, 
वायु अध्यात्म, तीन रूप पहिचान लो ।। (८२-८५) 
(१३) 
यों ही अध्यात्म अधिदेव अधिभूत ये, 
कार्यंब्रह्म तीन भाव रूप सब ओर हे । 
पाद अध्यात्म, गन्तव्य अधिभूत है, 
बिष्णु अधिदेव वहां खींचे वरजोर है ॥ 
ऐसे ही उपस्थ शुक्र प्रजापति जीव में, 
हाथ कर्मे शुक्र भी त्रिभाव मति मोर है। 
वुद्धि और ज्ञेय क्षेत्रज्ञ तस तीन रूप, 
मन संकल्प सोम त्रिविध हिलोर है ।। (६४-१०१) 
(१४) | 
वेद हैं स्वरूप मम, तहां भी हैं तीन भाव, 


ज्ञान अध्यात्म अधिभूत श्रुति जानिये । 
ज्ञान शक्ति, क्रियाशक्ति, यज्ञशक्ति, तीन ये, 

सरस्वती, गायत्री सावित्री मानिये ॥ 
वेद और वेद-मत-पुष्ट शास्त्र एक ही हैं, 

सबमे त्रिरूप से त्रिभाव पहचानिये । 


(ल, 


ज्ञान कर्म औ उपासना को अध्यात्म- 
अधिभूत अधिदेव शास्त्र मत यों वखानिये ।। (९४-१०१) 


(दोहा) 
आणा मेरी वेद है, व्याख्या शास्त्र प्रमान । 
कछु समाधि, परकीय कछु, लौकिक भाषा जान ॥ 
वेद विदित अध्यात्म है, शास्त्र कहो अधिभूत । 
ऋषि अधिदेव वखानिये, वेद हमारा रूप ॥ (१०२-१०६) 


(१५) 
पिण्ड अधिभूत, ब्रह्माण्ड, अधिदेव है, 
कारणस्वरूप अध्यात्म नित्य भाव है । 
पिण्ड का विलय अधिभूत कोटि की प्रलय, 
कोटि अधिदेव ब्रह्माण्ड का अभाव है ॥ 
पंचकोष अधिभूत, अविद्या अधिदेव है, 
सत्य अध्यात्म मम परम स्वभाव है । 
तीन भाव केन्द्रगत्‌ मूल है प्रकृति का, 
परिधि त्रिभाव का अनन्त फैलाव है। (१०६-१११) 


(१६) 
सृष्टि संतुलन हेतु देव अपुरो के बीच, 
नित्यसंग्राम से त्रिभाव का विधान है। 
धर्म्मं औ अधमं का जो द्वन्द युद्ध चित में, 
` यही अध्यात्म संग्राम की पहिचान है॥ 
देवलोक बीच जो निमित्त मात्र युद्ध है, 
युद्ध अधिदैव में समिष्ट का निदान है । 
दैवी और असुरी संपत्ति नरलोक में, 
नित्य अधिभूत युद्ध सकल जहान है॥ (११५-११८) 
दोहा 
मम आज्ञा से प्रकृति मम, मेरे ही आधीन । 
सृष्टि प्रपंच निरन्तर, करे प्रकट गुण तीन॥ 


॥ छ 


तीन भाव आश्रित सभी, देखे जो मम ओरं । 
खेल गुणों का मानकर बंधे न बंधन घोर ॥ (११६) 
मेरा ही प्रतीक ले, मेरी यह प्रकृति, नर- 

-नारी दुई धारा बन दो में बंट जाती है । 

| बींज अधिभूत, पितृगण अधिदेव वहां। 
| ` भूतभाव भूमिका अध्यात्म कहलाती है ।। 
EE | नर में प्रकृति और लिगरूप अधिभूत । 
|) अधिदेव चिद्भाव स्थिति बनाती है ।। 
| परम आनन्द ही अध्यात्म विप्र जान लो । 
| बंधन प्रकृति का त्रिभाव ही छुड़ाती है ॥ (१२०-१२७). 

व (१८) 
ओम तत्‌ सत्‌, तीनभाव रूप मंत्र आप 
| ज्ञानदृष्टि प्राप्त कर गिरता न क्रूप है। 
सत्‌ चित्‌ परम आनन्द ही त्रिभाव सम, 

आत्म देव, भूत कार्यब्रह्म का स्वरूप है ॥ 
दृश्य है असंभव त्रिभाव बिन, विभाव की- 

-शुद्धतम स्थिति ही दर्शन अनुप है। 
अघटनधटनापटीयसी प्रकृति मोर, 

ज्ञानमय विभाव में छायाहीन धूप है॥ (१२८-१३६) 

(दोहा) 

मेरी ही तब प्रकृति यह, बन कर विद्या रूप । 
मत्सायुज्ज प्रदान कर, होती मम तद्रूप ॥ 


आ 


(इति श्री धीश गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे धीशषि 
संवादे स्वस्वरूप भाव निरूपणं नाम प्रथम अध्याय पद्यानुवाद) 


७7 ) 


द्वितीय अध्याय 
(सिद्धि रूप निरूवण) 


महिषियों ने पुनः निवेदन किया-- 
(१) 
हुये कृतकृत्य सुत आपके वचन हम, 
बोले यों महषिगण आप भावातीत हो । 
दृश्य के प्रपंच में तीन भाव युक्त भी हैं, 
आपके स्वरूप की यों होती है प्रतीत भी ॥ 
सप्तलोक पार आप अम्वु पे विराजमान, 
शोभित है वामअंग कौन यह षोडसी.।” 
हाथ में त्रिशुल, पद्म, चक्र और मोदक क्यों ? 
देख जिन्हें बाढ़े प्रीत और भयभीत भी !। (१-१४) 
(२) 
सुन के वचन धीश, वोले जगदीश, सुनो, 
मेरे वाम अंक मम शक्ति है विराजती। 
मेरे सब कार्य में सहाविका है देवी यह, 
सिद्धिदायिनी है तभी सिद्धि ही कहाव्रती ॥ 
सेवा निरपेक्ष हूँ में सेविका हमारी यह, . . 
सेवा में ही आठोयाम रत रहा चाहती । 
अधिभूत, अधिदेव, और अध्यात्म सिद्धि, 
चौथी है सहज सिद्धि, मोहि अति भावती ॥ (१५-२१) 
(३) कश 
जसे चित्त संग है ऐश्वर्य, रूप तेज संग, 
वेसे सिद्धि और मेरा नित्य संबन्ध है । 
लक्ष्मी ज्यों विष्णु प्रिय, शम्भु को भवानी हे, 
सूरज से लालिमा का जसे गठबन्ध है ।॥। 
ब्रह्मरूप शक्ति से कायंब्रह्म का विलास, 
जेसे अलौकिक मधुर अनुबंध है । 
वेसे ही महषिगण मेरे संग सिद्धि है, 
जैसे वाटिका के बीच पुष्य मकरंद है ॥ (२२-२७) 


(ए7४ ) 


(४) 
मंत्रसिद्धि, तपसिद्धि योगसिद्धि नान, भांति, 
सिद्धियां अनेक भांति-भांति विस्तार है । 
औषधि रसायन पदार्थ सिद्धि हु अनेक 
धनसिद्धि, बलसिद्धि सिद्धि के प्रकार हैं ।। 
जन्म, पद, औषधि, उपासना औ मन्त्र, तप, 
संयम, समाठि, आठ सिद्धियो के द्वार हें ।। 
सारी सिद्धियां हैं मेरी सिद्धि शक्ति के अधीन, 
सिद्धि लाभ हेतु, मुख्य आठ उपचार हैं ॥ (२८-३३) 
१) 
पूर्व जन्म-ज्ञान, जन्म सिद्धि का स्वरूप है 
रसायन को सिद्धि कायाकल्प ही प्रमान है । 
पद सिद्धि शासन प्रशासन, औ देव दर्ण- 
-सिद्धि है उपासना, जो भक्ति का निशान हे ।। 
वशीकरण आदि मंत्र सिद्धियां अनेक हैं 
तप औरं संयम से आत्म कल्यान है॥ 
होती है समाधिसिद्ध जब इस जोव की, 
पूर्णज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म के समान है ।। (३४-४२) 
(६) 
एक है सहजसिद्धि अद्भुत अलौकिक है, 
मेरे अवतार में यह सिद्धि ही सहाई है। 
करके समाधि सिद्धि ब्रह्मलीन होय जव, 
कभी-कभी कोई यह सिद्धि विकसाई है ॥ 
सिद्धियां सहज मुख्य तेतिस कही गई, 
सिद्ध पुरुषों ने इस भांति य गिनाई हैं। 
अणिमा औ लघिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति महिमा, 
गरिमा, वशित्व, ईश कामा कहाई है॥ (४३-४५) 
\ ७) 
दूरभाष, काया प्रवेश, मनोभेद औ, 
अभीप्सित, सर्वज्ञ, जलत्रेग नाशकारी है। 
इच्छा मृत्यु, वाधुगतिरोधक, अनिद्रा औं, 
भूखप्यास शोषक, ओ वाक्‌ सिद्धि न्यारी है । 


(179 ) 


काव्ययूह, क्ष्तस्तम्भ, संहारक, औ, 
सृष्टि कतेत्व, प्राण आकर्षण प्यारी है । 
लोभ मोह. नाशक, वेराग्य सथ्यशोधनी, 
कल्पवृक्ष, प्राणदान, नित्यअवतारी हे ॥ (५६-५९) 
(5) 
अघटनघटनापटीयसी प्रकृति मेरी, 
नाम महामाया सारा जग मोह लेती है । 
योगियों तपस्वियों ज्ञानियों को सिद्ध दे, 
मोहपाश फेंक, मुक्ति मार्गे रोक देती है॥ 
जन्म मृत्यु चक्र में घुुमाती उतनी ही बार, 
सिद्धि के विलास में मगन वृद्धि जेती है । 
सिद्धियों के फेर में न पढ़ते दें ज्ञानी भक्त, 
बनके सहज सिद्धि नाव वही खेती है ।। (६०-६३) 
(दोहा) 
जेसे सती शिरोमणी, लेत न अंग उघार । | 
तैसे ज्ञानी भक्त मम, करे न सिद्धि प्रचार ।। 
अंसे अंग उधारना, कुलटापन व्यभिचार । 
वैसे सिद्धि प्रयोग भी, सदा पतन का द्वार ॥ 
शिशु देखे ज्यों मातु को, अनइच्छा से अंग। 
अनायास ही प्रकट हो तो निर्दोष प्रसंग ॥ 
(९) 
सिद्धियों के मोह में नर लोक स्वर्ग लोक, 
प्रेतलोक, पितृलोक बार-बार जाते हैं। 
ताप से तपित हो, क्रोध से ग्रसित हो, 
मुक्ति पतवार छोड़ डूब संदा जाते हैं॥ 
ज्ञानी भक्त सिद्धियो के मोह में न पड़कर. 
मेरे ही यथार्थरूप ध्यान को जमाते हें । 
वे ही ब्रह्मानन्द सत्‌ चित्‌ औ आनन्दरूप, 
सिद्धि का परम लाभ, ब्रह्म पद पाते हैं ।। (७२-७८) 
१० 


सिद्धि का प्रभाव अति तीव्र शक्तिशाली हे, 
जैसे सिन्धु बीच में भंवर कोई भारी है । 


(180 ) 


तप और संयम समाधि सब भंग करे, 
ज्ञानियों को सिद्धि बना देती अहंकारी है ॥। 
भक्ति के प्रभाव से सिद्धि का प्रभाव भो, _ 
स्नेहमयी माता समान .हितकारी है । 
पालती है पोसती है सागर कराती पार, 
बना वही देती परमानन्द अधिकारी है ॥ (७६-८३) 
| (११) 
शक्तियां औ सिद्धियां मेरे संयोग बिन, 
' मेरी अनिच्छा से जड़ के समान है! 
स्वेच्छा से आचरित होती नहीं सिद्धियां, 
' मेरे अवतार में यह स्वतः प्रमान है ॥। 
बंधन में बांधती जो, अपरा कहाती वह, 
परा सिद्धि भुक्ति-मुक्ति दायिनी महान है । 
अपरा से बचो विप्र, परा को स्वीकार करो, 
यही सिद्धि वेद और अति गुप्त ज्ञान है ।। (5४-१०१) 
(१२) 
मेरे कर में त्रिशुल और यह मोदक जो, 
. रखो न नजर यहां, अपरा का कप है! 
पद्म और चत्र दोनों धर्म और मोक्ष हैं. 
साधो इन्हें विप्र यही परा का स्वरूप है ॥। 
मोदक है लोभ मोह, ताप है त्रिशूल तीन, 
पद्म चक्र भक्ति-शक्ति, योग यह अनुप है । 
करो न विचार और, सिद्ध . का चले' जो दोर, 
“भक्ति से संभालो ज्ञानं यही सार रूप हे ॥ (१०२) 


(इति सिद्धि रूप निरूपण द्वितीय अध्याय पद्याठुवाद) 


( &1 ) 


तृतीय अध्याय 


(ज्ञान भूमि निरूपण) 


(१) न 
सिद्धिपति, गणपति, धीश, जगदीश प्रभो, 
आपने परा का जो प्रभाव कहा उत्तम । 
प्रकृति परा के हम केसे कृपा-पात्र बनें, 
परा के दरश कसे, कौन विधि करें हम ॥ 
बोले भगवान धीश सुनो हे महषिगण, 
ज्ञान भूमियों में तत्वनिष्ठ रहो हरदम । 
दिव्य दृष्टि प्राप्त किये विना नहीं होय दर्श, . ' 
ज्ञान विज्ञान सुनो छोड़ सकल भ्रम ॥ (१-७) 
(२) 
ज्ञान के स्वरूप दो, एक है तटस्थ ज्ञान, 
दूसरा स्वरूप ज्ञान बात यह जान लो। 
सत्तूचिदानन्द की प्रथक अ<भ्रूति जहां, 
त्रिपुटी का भेद ही तटस्थ ज्ञान मान लो ॥ 
सत्‌ चिदानन्द जहां एक ही में होय लीन, 
कोई नहीं शब्द जिसे कह के वखान लो । 
त्रिपुटी का भेद जहां होय नहीं लेश मात्र, 
परासिद्धि के स्वरूप को ही अदुमान लो ॥ (८-१५) 
(शक ३ 
'जहां. है अहं औ महत्‌. का संयोग वहीं, 
होता है तटस्थ ज्ञान, भावौ भी अनेक हैं । 
यही परिणाम में अनेकता समेट नेत," : 
होता है स्वरूप ज्ञान सब ओर एक में ॥ 
जहां है स्वरूपज्ञान, भेद है न लेश मात्र,  * 
तत्व' एक देखता अनेक भूतवेष में । 
विना ही प्रयास, अनायास होता है प्रकाश, 
-बहीःपरा सिद्धि का शुन्य में, अशेष में ॥ (१ ६-२२) 


—— यश 


(182 ) 
(४) 


शब्द बिन जसे अस्तित्व न आकाश का, 
स्पर्श, बिन वायु का न कोई आधार है। 
रूप के अभाव में अग्ति भी न हो सके, 
प्राण बिना नासिका अजीवित मजार है ॥। 
परम तटस्थ ज्ञान हेतु सुनो विप्रवर, 
वेसे ही जरूरी तत्व शुद्ध अहंकार है। 
लेकिन स्वरूपज्ञान बिन अद्वैत भाव- 
होता ही नहीं है. ऐसा मेरा विचार है ॥ (२३-२५) 
(५)' 
दव तभाव देता है विभक्त ज्ञान प्राणियों को, 
ज्ञान जो विभक्त सो अविद्या का रूप हे । 
उत्तम अविभक्तज्ञान भाव अहत है, 
दाता है परम पद विद्या स्वरूप है॥ 
सप्त ज्ञान भूमियो का वर्णन जो वेद में, 


जाता मार्ग यही है रूप से अरूप में । 
सात ही अज्ञान भूमि जिसमें फंसा है जीव, 
जन्म-मृत्यु चक्र में ओ द्वे त भव-कृप में ॥ (२६-३०) 
(दोहा) 
कहते हैं तन शुद्धि नित, वेद विहित सव कर्म । 
चित्त वृत्ति को शांत कर, पालन करे स्वधर्म ॥ 
यों भन को कर शुद्ध जो, धरते मेरा ध्यान । 
मम स्वरूप की प्राप्ति कर, पाते दुर्लभ ज्ञान ॥ ( ) 
(६) 
मेरी परा सिद्धि की कृपा से ही जगत जीव, 
करते हैं पार सप्त ज्ञान सोपान को। 
प्रथमा हे ज्ञानदा, द्वितीय सन्यासदा । 
योगदा तृतीय सिद्ध करती विज्ञान को॥ 
चौथे सोपान का नाम है लीलोन्मुक्ति, 
पंचम है सतूपदा धर्म उत्थान को । 


( 83 ) 


पष्ठम आनन्ददा, सप्तम परात्परा, 
जीव जहां ब्रह्मा, प्राप्त कर स्वरूप ज्ञान को ।! (३३-३७) 


(७) 
सात भूमियां ही अज्ञान की भी जीव की, 
पार किये बिना नहीं ज्ञानदा सोपान है। 
भूमि अज्ञान की प्रथम उद्भिजों मांहि, 
औ ट्रितीय स्वदेजों के बीच विद्यमान है ॥ 
अण्डजों में तीसरी, चतुर्थ पशुयोनि में, 
शेष तीन मानव की योनि का प्रमान है। 
पंचस अधम है, तम की जनम भूमि, 
पष्ठम है मध्यम जो राजसी की खान है ।। (३८-४०) 
(ऽ) 
सातवीं अज्ञान भूमि उत्तम है, सात्विकी, 
ज्ञान की प्रथम भूमि की प्रवेश द्वार है । 
अधम भूमि में मः,प्य करता अपराध सदा, 
वीच योनियों में जन्म लेता बार-वार हे । 
मध्यम से पितुलोक मत्युलोक में रहे, 
उत्तम से मानव का होता उद्धार है। 
स्वर्गे अपवर्ग सुख भोग देवलोक के, 
स्वणिम सुख-स्वप्न सव होता साकर है ॥ (४१-४६) 
(९) 
अधम अज्ञान भूमि बाला अनार्यं है, 
नास्तिक, अशुद्ध और घोर अहंकारी है । 
मध्यम अज्ञान भूमि, यधपि है आस्तिकी, 
लौकिक सुख हेतु परलोक वह विसारी है ॥ 
उत्तम अज्ञान भूमि धर्म नीति मान्य करे, 
पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग अधिकारी है । 
सत्वगुण वृद्धि से ज्ञान भूमि में प्रवेश, 
गुणातीत होय सो केवल्य अधिकारी है। (४७-५६) 


(१७4 ) 
(१०) र 


जानने के योग्य सब जान लिया, बुद्धि यह, 
ज्ञान को प्रथम भूमि भावना बनात है। 
त्यागने के योग्य सव त्याग चुका आज मैं, 
ज्ञान को द्वितीय भूमि, भाव मन समात है ।। 
शक्ति श्रेष्ठ अजेन के योग्य सो मैं कर चुका, 
अनुभव तृतीय भूमि ऐसा ही तात है। 
ज्ञान की चतुर्थ भूमि में प्रपंच विश्व का, 
मायामय ब्रह्म की लीला दिख जात है ।। (५७-५९) 
(११) 
सारा i 2 ह्या का स्वरूप है, सुदृष्टि यह, 
कषमि पंचम की धारणा है जान लो । 
ब्रह्मा सत्य, जग असत्य, धारणा है षष्ठ भूमि, 
ब्रह्म के सिवाय और कुछ न है यह मान लो ॥ 
ज्ञान सप्तभूमि पर भावना है निविकार, 
सत्‌चिदानन्द के वितान तान तान लो। 
अन्तिम सोपान पर साधक है ब्रह्म रूप 
वेद श्रुति ग्रन्थ इन सब से प्रमान लो ।। (६०-६२) 


(दोह!) 
श्रवण मनन निदिघ्यासना, त्रिविध रूप पुरुषार्थ । 
सप्त ज्ञान सोपान चढ़, जीवन करो कृतार्थ ।। 
जैसे चढते पौढ़ियां, राज भवन की छात। 
सीढ़ी चढ़कर ज्ञान की, कर स्वरूप निज प्राप्त ॥ (६३-६७) 


(१२) 
ज्ञान की प्रथम भूमि मेरे स्थुल अंग, 
नित्य परमाण का देखता प्रसार है। 
षोड़स विभाग कर रूप यो अनेक जान, 
देखता अनन्त विश्व, ब्रह्म विस्तार है ॥ 
द्धि -यों समर्थ होय ज्ञान अनुमान कर, - ; 
सृष्टि का सुजन मात्र मेरा. ही प्रभार है । 


( (&5 ) 


तत्वज्ञान अंकुरित होने से ज्ञानदा, 
नाम है दिया इसे करके विचार है ॥ (६८-७४) 
(१३) 
ज्ञान का प्रभाव, अज्ञान तरु मूल से, 
“देता झकझोर, कमजोर कर देता है। 
ब्रह्म की उपासना में साधक सुदृढ़ चित्त, 
ज्ञान की द्वितीय भूमि पर जमा लेता है ॥ 
करके निरन्तर आभास सूक्ष्म शक्तियों का, 
धर्मं औ अधर्म की पहिचान सीख लेता हे । 
ज्ञान को द्वितीय भूमि में विभक्ति भाव से- 
-कारण, सन्यासदा नाम ठोक देता है ।। (७५-७७) 
(१४) 
होता है प्रवेश जब ज्ञान की तृतीय भूमि, 
चित्त वृत्ति के निरोध का सतत प्रयास है । 
संयम से धारणा ध्यान एकत्र कर, 
निर्मल कर लेता वह चित्त का अकाश है ॥ 
दिव्य दृष्टि प्राप्त कर, सुक्ष्म शक्तियों का नित्य, 
सारे ब्रह्माण्ड जब देखता विलास है। 
नाम योगदा है इस कारण इस भूमि का, 
भोग में न मोह है, न मृत्यु का ही त्रास है ॥ (७८-८१) 
(दोहा) 
अघटित घटना जानकर, त्रिगुणात्मिका बिलास । 
लीलामय इस ब्रह्म का, सारा जगत निवास ॥ 
है चतुर्थं सोपान यह, लीलोन्मुक्ति कहाय । 
लौलामय सब जगत लख, साधक फंसे न आय ॥ (८२-८४, 
(१५) 
पांचवी ज्ञान भूमि स्थित मुमुक्ष जन, 
भेद दृष्टि खोकर अभेद ज्ञान पाते हैं। 
मुझ में औ मेरी प्रकृति में न भेद कोई, 
दोनों में एक ही तत्व खोज लाते हैं॥ 
कारण स्वरूप में कार्य रूप है प्रकृति, 
दोनों हैं एक, यह राज जान जाते हैं। 


(. (86 )' 
कायंब्रह्म का स्वरूप जान संदभावं बढे, 
सत्‌ूपदा नाम इसलिये ही बताते हें ॥ (८५-९०) 
(१६) 
छठवीं जो भूमि : हे, आनन्ददा' नाम्नी, 
जड और चेतन की बनती इक धार है। 
करके. आवाहन अव्देत सिन्धु में मुमुक्ष 
पाते आनन्द नित्य निर्मेल अविकार 
सप्त सोपान पर कार्य और कारण मिल 
भेद ज्ञान लुप्त औअभेद का उभार है। 
निज स्वरूप प्राप्त है कराती यह ज्ञान भूमि 
नाम है परात्परा, | रहे अहंकार है ।। (९१-१००) 
(१७ 
सप्त अज्ञान भुमि ओर सप्त ज्ञान भूमि, 
मिल कर्‌ समिष्ट रूप गोलक आकाश 
नीचे को सप्त भूमि छाया से पूर्ण है 
:. ऊपर को सप्त भूमि में अमित प्रकाश है 
नीचे की चार चिदाकाश भूतसंघ में 
, छाया को भांति जड चेतन विस्तार है । 
शेष तीन नीचे की, ऊपर की सात यीं 
देव और मानव के देस अधिकार हैं। (१०१-१०७) 
| (2) 
सप्त भूमि छाया और सप्त भूमि ज्योति रूप 
एक को अविद्या, दूजी विद्या यह जान लो! 
विद्या आ अविद्या को धारती जड़ा प्रकृति, .: 
,... ऊपर समस्त शुद्ध चेतन अनुमान लो 
इसको ही क़हते हैं गोलक अध्यात्म का, क 
ज्ञान दृष्टि दर्शन है, शास्त्र से वखान लो । 
दन. अनेक जो प्रचारित हैं विश्व में, 
छोड़कर विरोध तत्वत: एक मौन लो ॥ (१०८-१४४) 
so (दीहा) 
ज्ञान भक्ति का मेल कर, भेद विकार 'विहीये । 
परा सिद्धि साधने करो, मत्सायुँज्ज उपाय ।। (११५-११६) 
(इति श्री धीण गीता संपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे धीशपि 
संवादे ज्ञान रूप निरूपणं तृतीभीध्याय पद्यानुवाद) 


/ ( छि 7 ६ ) 


चतुर्थ, अध्याय 
(घ मञविज्ञान, जिरूपाण) | 


महिषिथों ने पुनः निवेदन. किया-- कस 
(2) i 
` सप्त ज्ञान भूमियों का.जान के. रहस्य,सव, | 
“शंका थी मन मांहि,,. हुई. ,तिमू ल हे! । 
कौन विधि उवरे अज्ञान भूमियों से प्रमु | 
सप्त ज्ञान पौढियो के+कोनसे. उसूल हैं ।। |} 
कौन शक्ति और किस देव की.उपासना से, i 
मिटे. अज्ञान.. शूल, ,खिणे. ज्ञान फूल है | Ig 
धीश,;ज़गदीश प्रभु करके कृपा. सु. आज, | 
_-द्वीजे उपदेश, भ्रम... काटिये,, समुल है ॥ (१-६) | 
= (२) | 
भगवान गणपति;ने कहा-- | 
' सुनो सब विप्र, ज्ञान भक्ति के. शिरोमणी, 
धर्म सब भांति, सब जीव हितकारी है। 
यही भुक्तिःमुक्ति और अभ्युदय ,दाता हे 
.. धर्म ने ही पिण्ड, ब्रह्माण्ड, सृष्टि धारी हे ।। 
धर्म ही-- अज्ञान, भूमियो से निकलता है 
धर्म ज्ञान भूमियों में देता गति न्यारी है। 
धर्मे का आधार मैं, स्थान और स्थिति भी, 
.. सत्वगुण शक्ति मम, धर्म की रारी है ॥ (७-१३) 
(३) 
५ (आकर्षण शक्ति से .विशिष्ट, शक्ति, राजसी 
तामसी विकर्षण विशिष्ट शक्ति मेरी है। 
` दोनों में; करती .समन्वय सुधार जो 
वही शक्ति सात्विकी, धर्मे की धुरेरी। 
यही. धर्म~धारिका शक्ति परमाणु से 
व्यापक, ब्रह्माण्ड पर्यन्त जो बिखेरी है। | 


किली 


(188 ) 


सूर्यचन्द्र ग्रह उपग्रह सिन्धु औ धरा, 
धर्म शक्ति से ही सब स्थिति धनेरी है ।। (१४-१८) 
(दोह।) 
निज-निज धारित धर्म से, रक्षित है ब्रह्माण्ड । 
होत समन्वय शक्ति का, चले सृष्टि का काम ॥ 
धर्म शक्ति संपादिका, देवासुर संग्राम । 
करे प्रतिष्ठित धमं में, अपने-अपने धाम ॥ (१६-२०) 
(४) 
धर्म ही तो पालता है पोपता है जीव को 
धर्म का ही मातृभाव जीव हितकारी है । 
उद्भिज से स्वेदज औ स्वेदज से अण्डज में, 
अण्ड से जरायुज में धर्म गतिकारी है ॥ 
धर्म ही जरायुज से जीव को मनुष्य योनि, 
-लाकर बनाता कैवल्य अधिकारी है। 
मानवों को केवल प्रदान बुद्धि की गई, 
धर्म औ अधर्म की पहिचान जिसे सारी है ।। (२१-२८) 
(५) 
धर्म दो प्रकारं क! वखान किया शास्त्र ने, ' 
एक है साधारण औ दूसरा विशेष है । 
साधारण धर्म सब जीव हित तत्पर है, 
उत्तम है सर्वकाल और सर्वदेश है ॥ 
किन्तु जो विशेष धर्म नाम से कहा गया, 
सबको अधिकार भेद, धर्म का निर्देश हैं । 


` निश्चय ही जीव की विशेष धर्म धारणा, 


हरती वह आत्मा का आचरण ओ कलेव है ।। (२६-३०) 
(६) ॥ 
साधारण धर्म का स्वरूप सुनो विप्रवर, 
धर्म के चौबीस तत्व, सभी गिन लीजिये । 
अर्थदान, विद्यादान, अभयदान त्रिविध दान, 
कर्मयज्ञ छे: प्रकार गणना सो कीजिये ॥ 
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नित्य यज्ञ नैमित्रिक, काम्य अध्यात्म और, 
अधिदेव, अधिभूत, ध्यान जरा दीजिये । 
नौ प्रकार की उपांसनाओं की वेल को 


| 
भक्ति और योग नीर मनोभूमि सींचिये ॥ (३१-३६) | 
(७) ॥ 
योग के विचार से उपासनायें चार हें | | 
मंत्र, हठ, राज, लय, चार यों प्रकार हैं । | है! र्ग 
भक्ति भेद पांच हैं, राग-द्वंष युक्त मुढ॒- Is । 
-आसुरी उपासना तामस आधार है।! | ४] पा 


शुभ लाभ हेतु है सकाम भक्ति दूसरी, 
लीलामय प्रेम भक्ति चौथी मउुहार है । 
ज्ञानी भक्त निगु ण उपासना में लीन सदा, 
उनका आनन्द निराकार निविकार है। (३७-४३) 


८ 
ज्ञान यज्ञ के भी भेद में कहे गये, 
श्रवण मनन निदिध्यासन ये तीन हैँ। 
धर्म के चौबीस अंग सवै हितकारी हैं, 
भिन्न-भिन्न रूचि अनुसार चुन लीन हैं ।। 
युग अनुसार इन्हीं तत्व से विशेष कुछ, 
लेकर विभिन्न धर्म होते समाचीन हैं। 
करते विरोध, द्वेष एक दूसरे से जो, 
चे हैं अधर्मी अतिभिज्ञ मतिदीन हें ॥ (४४-५४) 
(९) 
अभी जो बताया है विशेष धर्म का स्वरूप, 
अति है विचित्र होता भ्रम कमी भारी है । 
जैसे आर्य जाति का वर्ण और आश्रम धर्म, 
आर्य जाति के लिये अति हितकारी है।। 
किन्तु वह अनार्य के लिए उपयोगी नहीं, 
धर्म है विशेष तो विशेष अधिकारी है। 
वर्ण धर्म पालना प्रवृत्ति रोकती है तो, 
आश्रम धर्म निबृत्ति पोषकारी है ॥ (५५-५५) 
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(१०) 
नारी. धर्म. तपरूप, यज्ञ रूप नर धर्म, 
दोनों ही विशेष धर्मा कहे सुने जाते हैं । 
राजधर्म , प्रज्ञाधर्म, शाक्तधम , णवंधर्म, 
वेष्णव ओ सौर्य संव विशेष में ही आते हैं ॥। 
प्रबृत्ति निवृत्ति धम दोनों ही विशेष हैं, 
. विशेष में विशेष सदाचार को बताते हैं । 
धर्म अनुकल व्यवहार सदाचार है, 
ऐसे सदाचारी ही स्वधर्म को निभाते हैं ॥ (५९-६२) 
(दोहा) 
सन्यासी बनता नहीं, मात्र कर्म को त्याग । 
किन्तु. वासना त्याग से, है सच्चा वेराग्य ॥ 
सारे धर्म विशेष का अन्तिम यह अधिकार । 
सिद्ध करे सन्यास को, वरते, सद्‌आचार ।। (५४-७०) 


(इति श्री धीश गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे धीशर्षि 
संवादे धर्म विज्ञान निरूपण नाम चतुर्थ अध्याय पंद्यानुवाद) 


%, 
[4 
| 
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पंचम अध्याय 
(वदान्त लिरूप्रण) 
(१) 
आदि गुरु सिद्धिपति, ज्ञाता वेदान्त के, 
आपने ही. किया हमें वेदों का प्रदान है । 
आपने ही. वेद के रहस्य सब खोल दिये, 
आपने ही दिया हमें दर्शन विधान है ।। 
करके कृपासु आज कहें हैं जगद.रु, 
सारे दर्शनों में जो वेदान्त ही महान है । | 
निश्चय हो प्राप्त होय जिससे परमगति, | 
कोजे उपदेश, दीजे वही तत्वज्ञान है ॥ (१-५) । 
(२) 
गणपति उवाच-- | 
बोले जगदीश, गणपति भगवान यों, | 
सुनो विप्र सार रूप ज्ञान कहूँ आप से । । f 
श्रवण-मनन निदिध्यासन से जासु, जीव- 
भव-निधि ,पार कर, मुक्त त्रयताप से ॥ 
न्रिगुण प्रकृति. स्वाभाविक चांचल्य हेतु, 
कम का प्रवाह है अनादि औ स्वभाव से । 
प्रकृति ,स्वभाव ; से उत्पन्न. कर्म जाल फंस, 
“ख्रित-जड़,की. ग्रन्थि उत्पन्न जीव भाव से ॥ (९-१२) 
(३) 
! चिज्जड़ की, ग्रन्थि.अज्ञान का स्वरूप. है, 
“यही, भव-सिन्धु की भेवरों. से फांसता ॥ 
जीव. ज्यों अविद्या के प्रभाव, से ग्रसित हो, 
:ह तभाव युक्त अहंकार ,को उछालता ॥ 
ज्ञान, के उपाय; से, भक्ति, के प्रभाव से, 
पार भव सिन्धु. कर ग्रन्थि को छुड़ावता। 
त्रिगुणों से. मुक्त. होय त्याग के अहंकार, 
निज स्वरूप, ज्ञान से, कम वन्ध काटता ॥ (१३-३९) 


ss तीळ 
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सत, रज, तम ये प्रकृति के हैं तीन गुण, 
रज से उत्पत्ति, लय तम के प्रभाव से । 
सत्व से ही स्थिति निरन्तर बनी रहे, 
रज और तम की सहायिका स्वभाव से ।। 
तम गुण में ही जब सत्व का प्रकाश होय- 
-विद्या है, अविद्या है प्रकाश के दुराव से । 
रज के प्रभाव परिणाम की यह श्रृंखला, 
होती हे निरन्तर सुभाव से कुभाव से ।। (२०-२८) 
- (५) 
पूणे तम बीच जब सत्‌ परिणामशील, 
चित-जड़ ग्रन्थि. जीव भाव उत्पन्न हे । 
सत्‌ परिणाम ही कराता पार योनियां. 
उद्भिज से स्वेदज में स्थानापन्न है । 
स्वदेज से अण्डज में, सत्व ही परिणामशोल, 
अण्डज से मानव की योनि पाय धन्य है। 
मानव में पूर्ण सत्वगुण का प्रकाश जब, 
विद्या से युक्त स्वस्वरूप से प्रसन्न है॥ (२६-३५) 
(६) 
अपघटनघटनापटीयसी प्रकृति . मेरी, 
जीव को अविद्या के रूप में फसावती । 
वही पुनि सत्वमय विद्या के रूप में, 
जीव को केवल्य पद प्राप्त हू करावती ॥। 
जीव जो न रत होय विद्या उपासना में, 
काल सो अनन्त मेरी माया नचावती । 
करके अविद्या आच्छन्न चित्त जीव का, 
गुण परिणाम नीच योनियां घुमावती ।। (३६-३६) 
(७) 
जीव और ब्रह्म के लक्षण विशेष अब, 
माया प्रपंच सृष्टि का. रहस्य जान लो । 


( ७३ ) | 


स्थुल-सूक्ष्म-कारण शरीर से प्रथक ब्रह्म, | 
पंचकोष से अतीत, साक्ष्य रूप मान लो ॥ |; 
जीव और ईश्वर से भिन्न रूप ब्रहम का, 
सत्‌ चिदानन्द रूप, वेद से प्रमान लो । | 
माया अविद्या है छाया उस ब्रह्म को, $ 
छाया को ब्रह्म की काया मत मान लो ॥ (४०-४४) 
(=) 
पंच महाभूत से निर्मित शरीर जो, 
कर्मो का भोग सुख दुःख का स्थान हे! 
घटता औ बढ़ता, उत्पन्न औ विनाश है, 
काया स्थुल, छे: विकार का वितान है । 
पंचमहाभूत जन्य सुख दुःख भोग का, 
साधन, स्वरूप पांच ज्ञान इर्द्रियान हैं। 
पांच कर्मेन्द्रियां मन और बुद्धि ये, 
सूक्ष्म देह सत्रह कला का प्रमान है ।। (४४-५१) 
(९) 
अपना स्वरूप सत्यमुल, अज्ञान रूप, | 
सूक्ष्म स्थुल देह का जो आधार है । 
रूप है अविद्या अनादि काल से सदा, 
कारण शरीर यही जीव का प्रकार है।। 
जड़ और चेतन की ग्रन्थि है प्रथम यह, 
द्वैत का है श्रोत और ब्रह्म का विकार है । 
कारण शरीर है अकथनीय विप्रवर 
एक से अनेक का यही तो विस्तार है ।। (५२-६०) 
(१०) 
अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द पांच, 
आत्मा के आवरण, पंचकोष जानिये । 
प्याज के सदृश्य आवरण की हैं पांच पते, 
ऊपर प्रथम, आनन्द कोष मानिये॥ 
दूसरी है प्राणमय, तीसरी मनोमय, 
चौथी विज्ञानमय पते संधानिये । 


है |" उदय अपर का... ... 


(194 ) 


पंचम औ अन्तिम जो पर्त आत्मत्व पर, 


उसको आनन्द कोष कहके बखनिये ।। (६१-७०) 


(दोहा) 
कारण काया .मिलन सत, और आत्म अज्ञान । 
प्रिय प्रमाद और मोद पुत, कोष आनन्द बखान ।! 
तत्व सकल चौबीस की जो है कारण रूप । 
वह कारण काया बडी अद्भुत और अनूप ।। 
(११) 
तीन जो अवस्थायें जीव की कही गईं, 
जागृत, स्वप्न औ सुषुप्ति कहाई है। 
पंच ज्ञानेन्द्रिय से विषय ग्रहण होय, 
विप्र वही जाग्रत अवस्था सुहाई है ॥ 
जाग्रत अवस्था के अनुभव प्रपंच सव, 
वासना का रूप वही देता दिखाई है। 
स्वप्न को अवस्था समझलो यही है विप्र, 
दोनों की साक्षी सुपुप्ति बताई है ।। 
(१२) 
स्थल अभिमानी देव, विश्व कहा जाता है 
सूक्ष्म अभिमानी दव तेजस कहाया है। 
प्राज्ञ अभिमानी देव कारण शरीर का, 
एक आत्म तत्व तीन नाम से गिनाया है ।॥। 
समिष्ट स्थूल ही विराट जान लीजिये, 
नाम इसलिये ही विश्व तेद ने बताया है । 
तेज से है निमित शरीर सूक्ष्म, कारण सो, 
सूक्ष्म अभिमानी देव तजस सुनाया है ॥। 
(१३) 
पांच कर्मेन्द्रियां पांच ज्ञान इन्द्रियां, 
पंच प्राण, पंच तन्मात्रायें जान लो। 
मन वुद्धि चित अहंकार को भी जोड़कर, 
सृष्टि के प्रपंच चौबीस तत्व जान लो ॥ 


(७५-७८) 


(७६-८४) 
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श्रोत, चक्षु, त्वचा, घ्राण रसना इन पांच को, 
विप्रवर ज्ञान इन्द्रियायें बखान लो। 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु औ उपस्थ कर्म की, 
पांच इन्द्रियों के यों विप्र पांच नाम लो ॥ (८५-८७) 
(१४) 
प्राण ओ अपान औ समान ओ उदान, व्यान, 
पंच प्राण प्राणियों में जीवन की धार है । 
प्राण वायु हिय में, अपान वायु गुदा मांहि, 
नाभि में समान, कण्ठ में उदान व्यार है | 
व्यान सर्वे देह वीच स्थिज्ञ है विप्र वर, 
पंच प्राण से शरीर सक्रिय सुचार है। 
प्राणहीन जड़ भांति होता निर्जीव है, 
प्राण जड़ चेतन में जोड़ का आधार है।! (८८-८६) 
(दोहा) 
तन्मात्रा स्पर्शं अरु, शब्द रूप रस गंध। 
पंच महाभूतादि से इनका है सम्बन्ध ॥ 
वृद्धि चित मन अहं ही, अंतःकरण बनाय। 
प्रकृति तत्व चौबीस हैं, पुरुष पचीस कहाय ॥ (९०-९३) 
(१५) 
श्रोत्र का विषय शब्द, त्वचा का स्पर्श अरु, 
चक्षु का है रूप, रस रसना का जानिये । 
घ्राण का विषय गंध, पांच कर्मेन्द्रियो के, 
पांच ही विषय साध्य साधन बखानिये ॥ 
रसना में रस और वाक्‌ शक्ति दोनों हैं, 
त्वचा में स्पर्शं और लिंग भेद जानिये ॥ 
दुई-दुई शक्ति सम्पन्न दुई इन्द्रियां, 
इन्द्रियों में अति ही प्रबल दोनों मानिये ।। (९४-१००) 
(१६) 
अंतःकरण चतुष्ठ के कार्य जो, 
ज्ञानीजन, वेद और शास्त्र ज्यों बताते हैं। 
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मन वुद्धि चित अहंकार केयों चार ही 
कार्य अब विप्रवर तुमको सुनाते हैं ।॥। 
मन में संकल्प औ विकल्प की तरंग है, 
बुद्धि से निश्चय का कार्य करवाते हैं। 
चित में है स्मरण और अहंकार से, 
की प्रथक एक सत्ता बनाते हैँ।। (१०१-१०२) 
(दोहा) 


तत्वों के अभिमान से, धारक्र अधिपति जान । 
चौदह अधिपति नाम अब, सुनो लगा कर कान ।! 
प्रथक-प्र थक ये देवता, प्रति इन्द्रिय के मान । 
उनका भी वर्णन करू सुनिये विप्र सुजान ।। 
(१७) 
श्रोत्र के दिशायें, त्विग-वायु, चक्षु-सूर्य है, 
रसनेन्द्रिय का देवता वरुण है । 
घ्राणेन्द्रिय, के देवता हैं अश्विनी, 
वाग्‌ इन्द्रिय का देवता अगिन है ॥ 
पाणि के इन्द्र और .पाद के उपेन्द्र हैं 
गुदा का मृत्यु औ उपस्थ काम-दहन है । 
मन का चन्द्रमा, वुद्धि का चतुर्वेक्र 
रुद्र अहंकार का, क्षेत्रज्ञ चित सदन है ।। (१०४-१११) 
(१८) 


मन और वुद्धि तथा चित्त औ अहंकार, 
अंतःकरण के ये सूक्ष्म चार धाम हें । 
अंतःकरण चतुष्टय के अधिदैव- 
-ब्रह्मा हैं, इससे चतुर्वेक्र नाम है ॥ 
माया उपाधि से युक्त ब्रह्म, ईश्वर, 
अविद्या उपाधि से जीव अंजाम हे । 
माया अविधा में अंतर महान विप्र, 
धरा औ पताल जिम दोनों असमान हैं ॥ (११२-११७) 


2०) 


| 
112.) | (२४५ 
(१९) ' 
अविद्या स्वभावतः जीवों को बांध कर, शार 
बन्धन में जन्म जन्मान्तर वुमाती है। || 
माया चिर संगिनी सेविका है ईश्वर की, gl | 
विश्व-सृष्टि, स्थित, प्रलय कही जाती है ॥ 
मेरा शरीर, मन, प्राण बुद्धि मेरी है, 150 
ऐसे पंचकोषौं को प्रतीत यह कराती है । मार्ग 
आत्म तत्व इनसे है भिन्न जो है जानता, 
जानी जाने वाली वस्तु और ही कहाती है ॥(११८-१२३) पूसा | 
(दोहा) । 
तीन अवस्था तीन तन, तत्व कहे चौबीस । सप | 
जीव और ईश्वर न ये, आत्मा सुनो मुनीश ॥ | 
अन्वेषण करते रहो, बारंबार विचार । | 
परम तत्व को जान लो, यही वेद का सार ॥ (१२४-१२८) ! है 
(इति श्री धीश गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे धीशषि एवं 


संवादे वेदान्त निरूपण नाम पंचम अध्याय पद्यानुवाद) 


(198 ) 


षष्ठम अध्याय 
(वेदान्त सिद्धाग्ल निरूघफा) 


(१) 
कार्येब्रह्म का स्वरूप मैंने बखान किया, 
आपने भी सुन लिया पूर्ण धर ध्यान है । 
तत्व चौबीस हैं पिण्ड ब्रह्माण्ड में 
सकल चराचर समूह दृश्यमान है॥ 
मेरे स्वरूप पर आवरण पंच कोष, 
पंचकोष सारे ही पिण्ड विद्यमान हैं । 
जान यह रहस्य भक्त ज्ञानी सर्वत्र ही, 
रखता अद्वेत भाव सबमें समान है॥ (१-५) 
(२) 
मेरी ही प्रकृति मम माया उपाधि में, 
है वह व्रिगुणरूप करती परिणाम है। 
सृजती है पालती, करती प्रलय विश्व, 
मेरी अध्यक्षता में होता सब काम हे । 
प्रथम आकाश, आकाश से वायु पुनि, 
वायु से ही अग्नि का होता अंजाम है । 
अग्नि तत्व से ही जल तत्व परिणाम है, 
जल से उत्पन्न यह पृथ्वी सुधाम है ॥ (६-८) * 
(३) 
सत्व अंश पांच ज्ञान इन्द्रियां उदित हैं, 
श्रोत्रः त्विग, चक्षु और रसना ओ घ्राण है। 
राजस के अंश से पांच कर्मेन्द्रिय, 
उपस्थ, गुदा, पाणि, वन्हि, पाद का बखान है ॥। 
सत्व के समिष्ट मन बुद्धि चित अहंकार, 
राजस के अंश से उत्पन्न पांच प्राण हे । 
तामस के अंश पांच महाभूत जानिये, 
स्थुल औ पदार्थं दृष्टिगोचर प्रमान है ।। (९-१९) 


( [99 ) 


(दोहा) 
पंच महाभूतादि का, पंचीकृत विज्ञान । 
सूक्ष्म तत्व स्थूल का, है उद्गम स्थान ॥ 
सुनो विप्र विज्ञान यह. अद्भुत और अंगेय । 
पंचीकरण विभाग भी, भूतों का सुन लेय॥ (२०-२१) 


(४) 
प्रति भूत तामसी अंश का विभाग कर, 
एक-एक भुत को दो में वांट दीजिये। 
एक भाग प्रथक रख, दूजे के चार भाग, 
प्रथक रखे भागों से संयुक्त कर दीजिये ॥ 
प्रतिभुत अधैभाग, अन्य के चतुर्थ भाग, | 
होकर संयुक्त, विप्र यों विचार कीजिये । 
भूतों का मिश्रण स्थूल ब्रह्माण्ड औ, . 
भुवन चतुर्दश उत्पन्न जान लीजिये ॥ (२२-२०) 
(५) क 
प्रति ब्रह्माण्ड के उद्भिज औ स्वेदज, 
अण्डज जरायुज उत्पन्न तन चार हैँ। 
दैवी अतिरिक्त सृष्टि है विचित्र और कुछ, 
शरीर अभिमानी जीव बांधती लाचार है । 
ईश्वर अभिमानी ब्रह्माण्ड का कहाय हे, 
सृष्टि संचालना का यही आधार है ॥ 
दोनों हें एक, पर भेद लखे जीव, जब, 
जन्म मृत्यु चक्र में गति बार-बार है ॥ (३१-३६) 
(६) 
तत्व ज्ञान दृष्टि से देख लीजिये महषि, 
जीव और ईश्वर में कोई नहीं भेद है । 
दोनों ही ब्रह्मरूप, दोनों के गुण एक, 
अल्पज्ञान जीव नहि जाने यह खेद हे ॥ 
“तत्वमसि'” आदि ये महावाक्य वेद के, 
करते मनन निदिध्यासन अभेद है । 


(2५० ) 


शंका यदि है तो सुनाता हूँ विप्र मैं, 
भेद बुद्धि मेटती ज्यों महावाक्य वेद है ॥ (४०) 
(७) 
तत्‌ ओर त्वं पद के हैं दो अर्थ विप्र, 
एक है वाच्यार्थ, लाध्यार्थं कहो दूसरा । 
कार्यं कर्तव्य गुण ग्रस्त है अविद्या से. 
जीव है वाच्यार्थ त्वं भेदभाव से भरा ॥ 
छटती अविद्या उपाधि जब जीव की, 
सो समाधि में वही लक्ष्यार्थं भाव उतरा । 
जीव और ईश्वर चेतन्य रूप है अभेद, 
“अहं ब्रह्मास्मि वाक्य बोलता खरा-खरा ॥ (४१-४९) 
(5) 
गुरु उपदेश सुन अनुभव से जानते, 
ब्रह्म सत्य, मिथ्या जग, ब्रह्म है सो जीव ही । 
ज्ञान योग से है उत्पन्न ब्रह्म बुद्धि जिन्हें, 
मेरे वह ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्त हैं अभी ।। 
विद्या उपाधि रूप भ्रम मिट जाय तब, 
. होगा अवशेष लक्ष्यार्थ ब्रह्म भी तभी । 
रहते निमग्न ब्रह्म आनन्द सिन्धु में, 
जीव और ईश्वर में भेद ना लखे कभी ॥ (५०-५६) 


(९) 
ज्ञानी विवेकी हैं देखते संसार यों, 
पल-पल परिणाम, दुःखरूप जंजाल है। 
किन्तु भक्त ज्ञानी, आकाश ज्यों गंधवेलोक, 
कौतुक सा देखते ज्यों खेल इन्द्रजाल है॥ 
रहते संसार में, भोगते संसार भी, 
रहकर निष्काम भाव मेरा नित ख्याल है । 
मिथूया प्रपंच में फंसते नहीं हैं वे, 
जल में जलज भांति उत्तम मिसाल हे ॥ (५७-६३) 


(251 ) 


(१०) 
ज्ञानमयी भक्ति सब विश्व को है मानती, 
एक परिवार और एक करतार है। 
देव, ऋषि, पितृ सब बंधु और बांधव, 
ना कुछ ग्रहण योग्य, त्याग में न सार है ॥। 
करता शरीर से मात पितु कुल धन्य, 
धरती हूँ धन्य रत परउपकार है। 
मन से करता है देवी जगत धन्य, 
आत्मा से ब्रह्मानन्द भोगता अपार हे ॥ (६४-६९) 


(इति वेदान्त सिद्धान्त निरूपण षष्ठम अध्याय) 


(9०2 ) 


सप्तम अध्याय 
(विराट स्वरूप निरूपण) 


(भगवान गणपति द्वारा प्राप्त उपदेश से ऋषियों के ज्ञान चक्षु खुल 
गये और उनके विराट रूप का दर्शन करने लगे और कहने लगे--) 
(१) 
आदिगुरु, विश्वेश, भगवान, देवाधिदेव, 
सर्वज्ञ सागर दया के जगन्निवास । 
आपकी कृपा से ज्ञान नेत्र तीसरा मिला, 
आपके विराट रूप का हुआ हमें अभास ॥ 
भाला में सूत्र रूप आप विद्यमान हैं, 
पिण्ड ब्रह्माण्ड, मणिभांति बंधे एकरास । 
आपका विधान अस्तित्व संसार का, 
भाया मय विश्व है आपका चिद्विलास ॥ (१०३) 


२ 
है अनन्त, छिद्रर्माहि के नमा सूर्य रश्मि- 
“के प्रकाश अगणित अणु ज्यों जगमगात हें । 
त्यो ही आकाश के अनन्त ब्रह्माण्ड पिण्ड, 
आपकी विराट देह तैरते लखात हैं ॥ 
इस विराट रूप में दिशायें अनादि और, 
हैं अनन्त सूर्य ग्रह अगणित अज्ञात हैं । 
भाप महाकालं हैं कोतुक यह कर रहे, 
पल-पल अनन्त रे परणित प्रतिघात हैं ।। (४-६) 
३) 
कार्यत्रहा रूप आपका ही है प्रकाश रूप, 
कार्य का अनन्त श्रोत, आदि है न अंत हैं । 
भूत भाव उद्भव विसर्ग रूप प्रकृति की, 
चिज्जड़ की ग्रन्थि पिण्ड सृष्टि भी अनन्त हैं । 
आपकी प्रकृति में ही हो रहे विलीन पुनि, 
डूबता असंत, पार होता सुसन्त हैं। 
धर्मशक्ति आपकी आकर्षित कर रही, 
सारे ब्रह्माण्ड, देख बुद्धि भी चकिन्त है ॥ (७-११) 


(20% ) 


(४) 
हें अनन्त कर्ण जो अनन्त ब्रह्माण्ड से, 
प्रार्थनायें सुन रहे नित्य सावधान हो । 
चित्त शक्ति चेतना युक्त है अनन्त पिण्ड, 
औ ब्रह्माण्ड हिय में विराजमान हो ॥। र 
रसमय हैं आप रसना अनेक, कर रहे- j 
भाव और विचार शक्ति सबको प्रदान हो । | 
स्पर्श इन्द्रियां अनन्त, करते स्पर्श आप, | 
अगणित ब्रह्माण्ड की तेजोमय खान हो ॥ (१२-१४) शि 
(५) i 
सारे ब्रह्माण्ड के पुण्य पुज त्राण हो, 
नासिका अनन्त से आपईनित्य ले रहे। | 
निज में विलीन कर पुनि अधिकार से, | 
यथा योग्य अभ्युदय निःश्रेयस दे रहे॥ | 
पूर्वं में आपके दर्शन गुण-भाव युक्त, | 
करते हुये लय अवस्था में हम वहे। | 
रूप यह विराट देख बुद्धि चकरा रही, ॥ || 
दीजिये दरश जो नित्य ही सानिध्य दे । । | 
(६) | 
भक्त के लिये हैं आप कल्पतरु के समान, 
करते कल्याण, सगुण रूप आप धारते। 
सूये के समान तेज युक्त रूप धार आप, 
भक्त को केवल्य भूमि पर हैं उतारते ।। 
नारायण बिष्णु रूप आप बन जाते प्रभु, 
ब्रह्म सद्भाव आप हिय उपजावते। 
देवीका रूप धर, धर्म शक्ति से तुम्हीं 
सबके नियामक परम-पद' दिलावते ॥ (१८-२०) 


(७) 
आप ही स्वरूप गणपति भगवान का, 
मुक्ति का परम पद करते प्रदान हो । 


(2७4 ) 


आदि गुरू आदि पूज्य आप सब देशकाल, 
ज्ञान के स्वरूप नित्य ही विराजमान हो ।। 
ज्ञान श्रोत विश्व में ज्ञान के प्रवाह को- 
करते प्रवाहित, जीव कल्यान हो ॥ 
मुक्ति पद दायिनी हैं आपकी यह धार प्रभु, 
धन्य है जीव वह करता स्नान जो ॥ (२१-२२) 
(०) 
विश्व की सृष्टि और स्थिति प्रलय हेतु, 
कर्मे की धार हे आपके प्रभाव से। 
देवगण आपके ही अंग औ उपांग है, 
कर्म का सामंजस्य इसके स्वभाव सें॥। 
उदभिज्ज स्वेदज अण्डज जरायुज औ 
देवता मनुष्य असुर, भाव से कुभाव से । 
पितरों की सृष्टि है नियंत्रक के रूप में, 
आपकी व्यवस्था है माया उपाधि से ॥ (२३-२५) 
(९) 
हे जगन्निवास धीश चौबीस तत्व से- 
अतीत, आप ज्ञान शक्ति रूप अविकारी हैं। 
बुद्धि में स्थित हैं ज्ञान शक्ति रूप आप, . 
अभ्युदय निःश्रेयस के वे अधिकारी हैं ॥। 
होकर स्वाधीन नर मूढ़ जो विमोहित है, 
अविद्या आधीन मतिहीन अहंकारी है॥ 
जन्म मृत्यु दुःख संसार के अनन्त चक्र, . 
घुमते अनंतकाल पाते दुःख भारी हैं ॥ (२६-२७) 
(दोहा) 


जगत पूज्य है भर्ग जो सिद्धि अलंकृत वाम । 
दयासिन्धु करिये दया गणपति देव प्रणाम ॥ 
करो ` प्रेरणा बुद्धि में अपनी शक्ति संजोय. । 
भसत कर्म को छोड़कर सत में नितगति. होय ।। 


(265 ) | 
(2). 
| 
| 


ऋषि गण यों वंदना करके आनन्द में 
होते विभोर, अविरुद्ध हो गई गिरा। 
होता रोमांच, स्तब्ध से खडे देख, 
बोले भगवान धीश 'मन्द-मन्द मुस्करा । | 
योग युक्त जीव को मेरा सगुण ख्प, 
आत्म युक्त को विराट रूप भाव से भरा । 
कर्मयुक्त को विभूति रूप की ही विप्रवर, 
सिद्ध हैं उपासना, भक्ति की परम्परा ॥ (२६-२३) 
(११) 
“जीव दो प्रकार के, प्राकृत, स्वाधीन हैं 
प्राकृत में हस्ति और नर हूँ स्वाधीन में । 
कारण यही है कि हस्ति सा है मोर मुख, | 
नर सा शरीर हूँ उभय आसीन में॥ | 
योग में हूँ राजयोग, पांचों उपासना के- | 
पांच ध्यान युक्त स्थुल ध्यानाधीन मैं । | 
नर में नृप, राज्य में मंत्री का रूप हू । | 
मंत्रणा सदेव धर्म न्याय युक्त प्रिय हमें ॥ (३४-३८) 
(१२) | 
शक्ति बीच दैवी शक्ति, | में संघ शक्ति, | 
वर्णो में ब्राह्मण, आश्रमों में सन्यास हूँ । 
बृद्धो में ज्ञान वुद्ध, मानव में आये हूँ, 
भक्तों में ज्ञान युक्त भक्ति को सुवास हूँ ॥। 
वेदों में सामवेद, उपनिषद वेदांत में, 
योग अंग बीच प्रत्याहार एक खास हूँ। 
हठ योग में मुझे जानिये प्राणायाम, 
लय योग में लय त्रिया का विलास हूँ ॥ (२६-४५) 


IB: . (१२) 
दान.में हूँ ब्रह्मदान, तप में हुँ यम महान, 
ˆ ` कमे यज्ञ बीच. नित्य यज्ञ का विधान हूँ । 


(2% ) 


ब्रह्म की उपासना याज्ञिक उपासना में, 
ब्रम यज्ञ महायज्ञों बीच में प्रधान हुँ ।३ 
सभा बीच वक्ता, आचार्य शिक्षकों में हूँ 
और उपदेशकों में गुरू का स्थान हूँ। 
सवे भूत स्थित में आत्म अद्वत रूप, 
प्राणियों में चेतनता युक्त महाप्राण हुँ ।। (४६-५०) 
(१४) 
शब्द बीच नाद ओर वाक्य बीच ओंकार 
देवों में इन्द्र, भगु महर्षि बीच जान लो । 
पितरों में अर्यमा शासकों में जान यम, 
असुरों के बीच बलि विप्र मुझे मान लो ॥ 
सरितामें जान्हवी, सागर जलाशयों में, 
सारे पदार्थं बीच पुष्प पहचान लो । 
तेज हूँ पवित्र, धर्म नीति अनुकूल ही 
प्राणि उत्पन्न हेतु काम भी बखान लो ॥' (५१-५५) 
(१५) 
विद्या समूह्‌ में विद्या आध्यात्म हुँ, | 
वाद ओ विवाद में सत्य का प्रचार हूँ । 
नारियों में तप रूप, पुरुषों में यज्ञ रूप, 
त्रिगुणों में सत्वगुण पावन आधार हूँ ॥। 
भावों में भाव आध्यात्म, शील में विनय, 
बृद्ध को प्रणाम रूप श्रेष्ठ सदाचार हूँ । 
अद्वितीय हूँ अनन्त, कारण मय ब्रह्म हूँ, 
कार्य ब्रह्म की विभूमि गिनों तो अपार हुँ। (५६-६०) 
(१६) 
आपके कल्याण हेतु दिग्‌ दर्शनार्थ रूप, 
अल्प ये विभूतियां आपको सुनाई हें । 
हिय उपदेश घर नित्य ओं निरन्तर ही, 
जिसने उपासना की, भुक्ति मुक्ति पाई है ॥ 
सात्विक श्रद्धा यह आपकी बनी रहे, 
मेरी प्रकृति सदा आपकी सहाई है। 


स्त्री स्वभाव से कामदा, बहिन भाव- 
सिद्धिदा, मातृ भाव शक्ति कहाई है ॥ 
(१७) 
मेरी ही शक्ति सब ओर क्रियाशील है, 
पाते चतुर्वर्ग फल श्रद्धावान हैं । 
गोपनीय उत्तम उपनिषद्‌ कहा गया, 
आपने सुना है जो, गीता का ज्ञान है ॥ 
करिये प्रचार धीश गीता के नाम से, 
किन्तु भ्रद्धाहीन को न दीजे यह दान है । 
होवे अभक्त गुरू द्रोही, कृतध्न जो, 
ऐसे नरों से न कीजिये बखान है ॥ (६६-६६) 
(१८) 
गुरु और शास्त्र में श्रद्धा अनन्त जाहि, 
त्योंही परलोक में जिनको विश्वास है । 
जिनका है लक्ष्य आत्म उन्नति ही सर्वदा, 
मेरे परायण हो जिनको हर श्वास है ॥ 
विप्रवर उनके निमित्त धीश गीता का, 
देता अवश्य यह सत्य का प्रकाश है । 
नित्य ही अध्ययन मनन धीश गीता का, 
कर्म के कलेश का करता विनाश है ॥ (७०-७२) 
(१९) 
मेरे भक्त प्राप्त कर लेते अवश्य ही- 
-मत्सायुज्ज, बाधा न कोई संसार में । 
श्रद्धा के साथ इस गीता का पाठ करें, 
उसका लगाता हूँ स्वयं बेड़ा पार मैं ॥ 
पाठ के सहित होम जानो गणपति यज्ञ, 
आधि-व्याधि मेटता, करता उद्धार है । 
पाठः भौ श्रवण का शुभ म. | यह्‌, 
बाधा विपत्तियां औ विघ्न करे छार है ॥ (७३-७५) 


(२०) 
विप्रवर सत्य ही कथन यह मान लो, 
संयम तप त्याग और पूर्ण भक्ति भाव से । 
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नित्य पाठ गीता का देता सुरक्षा है, 
बाधा विपत्तियां विघ्नो के दावसे ॥ 
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भी भक्ति से, 
गीता का पाठ कर लेव यदि चाव से । 
उनके मनोरथ सफल सब होते हैं 
ज्ञान में प्रवेश होय भवित के प्रभाव से ।। (७६-८०) 


श्रवण मनन निदिध्यासना, ज्ञान भवित के साथ । 
अपरोक्षा अनुभूति से, दरशन करते प्राप्त ॥ 
वणे और आश्रम तथा, पालन करे स्वधर्म । 
चतुवंगं फल सिद्ध है, यही वेद का मर्म ॥ (८१-५३) 
(इति श्री धीश गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग ज्ञास्त्रे धीर्शाष 
संवादे विराट स्वरूप निरूपणं सप्तम अध्याय पद्यानुवाद) 


अगहन शुक्ल एकादशी, विशति पेंतालीस । 
पूर्ण हुआ अनुवाद यह, अनूकम्पा श्रीधी श ॥। 
ओर शांतिः शांतिः शांतिः 
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शर श्री रमण गोता ज्र _ सिंग 


(संक्षिप्त पद्यानुवाद) [एकर 


_ 5४ ५ 1 एक हक गनन न त ती SNS 
“मैं हुँ कौन ?” यही जिज्ञासा करे निरन्तर प्राणी । 

“मैं हैँ कौन ?” इसी चितन में गुजे अन्तर्वाणी ॥ 

पूरी प्यास, साध जीवन की “मैं हुँ कौन ?” विचारे-- पदक | 
इक दिन जानेगा “मै” अव्यय, अभव, पुणे हूँ ज्ञानी ॥ | | कन्या | 
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प्रक्षथन-- 


मर्हाध रमण परिचय 


दक्षिण भारत में मदुरा एक मशहूर शहर है । इस शहर के करीब 
३० मील के फासले पर एक छोटा-सा गाँव है जिक्षमें महषि रमण का 
जन्म हुआ । उनके पिता वकालत का पेशा करतेथे और जाति के ब्राह्मण 
थे। अपने बाल्यकाल के समय ही रमण अपने एक रिश्तेदार के घर 
मदुरा आये, किसौ आगन्तुक ने बताया कि वह अरुणाचलेश के मन्दिर 
की यात्रा से लोट रहे हें । अरुणाचलेश का नाम सुनते ही बालक रमण 
के मन के तहखाने में प्रसुप्त स्मृतियाँ जाग उठी और बार-बार 
अरुणाचलेश की रट मन में उठने लगी । १७ वर्ष की उम्र में अनायास 
एक परिवतेन उनमें आया । उन्हें सहसा यह जिज्ञासा हुई कि “मैं कौन 
ह?” । यही सोचते-सोचते वे आँख बन्द कर ध्यान में लीन हो जाते थे 
और यह अवस्था घण्टों रहती । एक दिन उन्होंने घर छोड़कर अरुणाचल 
जाने का निश्चय कर लिया । घर से चुपचाप विदा होते समय एक पत्र 
तमिल भाषा में इस आशय का लिखकर छोड़ गये--“मैं अपने पिता की 
खोज में उनकी ही आज्ञानुसार यहाँ से विदा हो रहा हु । यह अच्छे 
काम पर चल रहा है अतः कोई इस मामले में शोक न करे और खोज 
निकालने के लिये भी कुछ भी पेसे खर्च न किये जायें ।” 


किसी प्रकार रमण अरुणाचल पहुँच गये-उन्होने अपने शरीर के 
सब कपड़े फेंक दिये मात्र एक कोपीन लगाये रहे । वे एक मन्दिर में 
६ महीने तक जगह बदल-बदलकर निवास करते रहे मन्दिर का पुजारी 
इनके निरालेपन पर मुग्ध होकर प्रतिदिन एक बार भात (चावल) खिला 
जाता था । इतने से ही निर्वाह कर रमण सारे दिन समाधि में लीन रहते 
और उन्हें सारी दुनियाँ भूल जाती । 


इसके बाद रमण ने वह मन्दिर छोड़ दिया और ज्थोति-स्वरूप 
अरुणाद्रि को अपना आवास बना लिया । इस गिरराज पर कई गुफायें 
हैं जिसमें कोई न कोई योगी महात्मा निवास करते थे। जिस गुफा में 
रमण रहते थे उसमें किसी प्राचीन योगीराज की समाधि थी । 


TS SE ES 


ES  -_ क शि 


एक दिन पण्डित गणपति शास्त्री जी मन्दिर में रहकर अध्ययन ॥ार 
और ध्यान के लिये अरुणाचल आये थे। उनको मालूम हुआ कि गिरि | 
पर एक बाल-योगी तप कर रहे हैं। गणपति जी वहाँ गये । जिस समय | 


वह रमण से मिले उस समय रमण सूर्य की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे | 
थे। चौंधियाने वाली सूर्य की प्रखर ज्योति की ओर घण्टो स्थिर दृष्टि 

से ताकते रहना कोई साधारण बात नहीं थी । पण्डित गणपति शास्त्री || 
उनसे प्रभावित हुये। वे करीब बारह वषं तक हिन्दुओं के सारे धर्मशास्त्रों मार्ग 
का अध्ययन करते रहे । संसिद्धि प्राप्त करने के लिये कठोर तपस्यायें भी 

की थीं किन्तु इससे उनके संशय छिन्न नहीं हुये थे उनका दिमाग बिना 'पूसा 
सूलझी पहेलियों का अड्डा बन गया था । उन्होंने रमण से एक प्रश्न किया | 
और जो उत्तर सुना तो वे बाल-योगी की सम्पदा को देखकर दंग रह (ला 
गये । फिर तो उन्होंने बान-योगी से कई प्रश्‍न किये और जो उत्तर मिले 

उनसे वर्षो की समस्यायें सुलझते देर नहीं लगी । बाल-योगी के प्रति अ 


उनके हृदय में इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि वे उनके शिष्य हो गये । 


& रमण का उपदेश क्ष 


उनके उपदेश का सार रहस्य यह है कि “मैं कौन हूँ ?” वाली 
जिज्ञासा कभी मत छोड़ो | सदा उसे जारी रखो--अपने पूरे व्यक्तित्व 
का विश्लेषण करो । यत्न करके देख लो कि अहंता के इस बोध की 
उत्पत्ति कहाँ होती है । अपने ध्यान में लगे रहो | अपनी दृष्टि को 
अन्तरंग की ओर फेरने कौ कोशिश करो । एक दिन विचार का चक्र 
धीरे-धौरे रुकने लगेगा तब तुम्हारे भीतर ही एक विशेष प्रकार का 
स्फुरण होगा । उसी ज्ञान स्फूति के पीछे चलो, अपने विचारों को रुकने 
दो अन्त को तुम अपने ध्येय को पहुँच जाओगे । 


त्रय मार्गा 


आत्म-साक्षात्कार के लिये महि रमण ने तीन मुख्य मार्गों 0 
कथन किया है--(१) मार्गेण-यानी हृदय में प्रविष्ट होकर उस आत्मा 
को निरन्तर ढूढ़ो। (२) मज्जन-यानी हृदय में डुबकी मारकर उसी में 
लीन हो जाओ-यह ध्यान का मार्ग है तथा (३) प्राणरोध-पातञ्जलि 
योग क्रिया द्वारा समाधि में स्थित हो जाओ । महषि रमण, मार्गण की 
युक्ति को ही प्रधानता देते हैं । 


फिड 
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अपनी बात 


अभी तक भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रन्थों (१) गुह्योपनिषद्‌ 
(२) अध्यात्मोपनिषद्‌, (३) ईशावस्योपनिषदू, (४) श्री धीश गीता 
में प्रतिपादित भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तों को हिन्दी सरल एवं बोलचाल 
की भाषा में पद्यबद्ध कर प्रस्तुत किया गया । इसके बाद भी परम सत्य 
के सम्बन्ध में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो या तो अनुत्तरित हैं या तक बुद्धि 
से समाधान नहीं ढूढ़ा जा सकता। ऐसी शंक्राओं का समाधान प्रायः 
जौवन्मुक्त एवं स्थित प्रज्ञ महात्माओं द्वारा ही किया जा सकता है । ऐसे 
महापुरुषों में श्री रमण मर्हाष का नाम उल्लेखनीय है । तत्कालीन श्रेष्ठ 
दार्शनिकों और विद्वानों का जमघट उनके पास लग गया था जो तर्के के 
द्वारा दार्शनिक गुत्थियों को वर्षो तक सुलझा नहीं पाये थे वे महर्षि के 
स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तरों से सुलझ गईं। ऐसे अनेक गुढ प्रशन और 
उनके समाधान-कारक उत्तर जो महषि ने दिये काव्य कण्ठ श्री गणपति 
मुनि द्वारा संस्कृत में पद्यवद्ध किये गये, इसी पुस्तक का नाम श्री रमण 
गीता है । इसी पुस्तक से चुने गये कुछ प्रश्‍्नोत्तरों एबं उपदेश का सरल 
हिन्दी भाषा में पद्यमय भावानुवाद प्रस्तुत है । 


—रामर्वरूप ब्रजपुरिया 


[ २१३ 


-- सम्मति - 


महषि रमण ने अपने परम शिष्य गणपति मुनि को अनेक प्रश्नों 
के समाधान हेतु उत्तर रूप में जो कुछ उपदिष्ट किया वह रमण गीता में 
बड़े ही संयत और अधुनातन परिवेश में तराश कर गणपति मुनि ने 
संस्कृत श्लोकों में निबद्ध किया है। इस रमण गीता में ईश्वर, ब्रह्म, 
मिद्धि, आत्मदर्शने, समाधि, स्थित प्रज्ञ, कर्म भक्ति, जीव, ज्ञान, चित्त, 
चेतन्य, योग, अहंकार वृत्ति, सत्यासत्य, विवेक, मोक्ष, आत्मा, समाज 
कल्याण, शांति, हृष्टा-हश्य-दर्शन के भेद, श्रवण और मनन आदि विषयों 
पर पूछे गये प्रश्नों पर महषि रमण ने बड़े ही अच्क और सटीक विवेचन 
सहित सारे वाङमय का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए उत्तर दिये हैं । 


श्री रामस्वरूप ब्रजपुरिया एक कवि और चितक हैं। उन्होंने महषि 
रमण के उपदेशों के विशेष अंशों को (जिन्हें गणपति मुनि ने संस्कृत में 
निबद्ध किया था) सरल और सुबोध हिन्दी-काव्य में अनुदित करके 
हिन्दी संसार को महि रमण के अंतर तक पहुंचाने का सद्प्रयास किया 
है । अनुवाद में अनेक स्थलों पर महषि के कुछ मूल शब्दों और उनकी 
प्रकृति को पकड़ने में बड़े से बड़े कवि का अक्षम होना सम्भव है । यदि 
ऐसा भी इस अनुवाद में हो तो भक्ति और श्रद्धा में जो भेद है वही 
गणपति मुनि और अनुवादक श्री ब्रजपुरिया में मानकर क्षम्य होना 
चाहिये । 


—पषूरनचन्द तिवारी 
भूतपूर्वं विभागाध्यक्ष हिन्दी 
कमलाराजा कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.) 


h, ॥। 00 1 
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8) श्री रमण गीला (8 
(महि रमण के उपदेशों का संक्षिप्त पद्यानुवाद) 


वन्दना 


माला ममेति नठाराज सुसोरुपोठं 
नागानने भजत्ति याहि पिला ममेति ॥ 
अंक हरस्य समवाच्य शिररयनेन 
संचुम्बितस्य गिरिरग्धरकूलो विभूतिम्‌ 11 


महर्षि रमणं नत्वा कार्तिकेयं नराकुत्तिम्‌ ॥ 
मलं लस्य प्रसञ्लेन व्रंथनोप निनध्यले॥ 


[ जब गजानन यह कहकर कि “माता मेरी है” पार्वती की गोद 
में बेठ गये, तब यह कहकर कि “पिता मेरे है” जो शिवजी की गोद 
में बेठ गये और जिनका माथा शिवजी ने सू घा, उन्हीं नर रूप कातिक 
स्वामी महषि रमण को प्रणाम कर उनके मत का-इस प्रसाद युक्त ग्रन्थ 
का प्रतिपादन किया जाता है। ] 


श्री रमण गीता 


भगवान रमण महर्षि कृत उपदेश-सार 


कर्मयोग 
(१) 


बोया जेसा बीज, प्राप्त फल होगा वेसा । 
कर्मों के अनुरूप भाग्य, जैसे को तेसा ॥ 
यही नियम यदि प्रबल, कमें को श्रेष्ठ कहें क्यों ? 
नहीं-तहीं, जो जड़ है श्रेष्ठ बनेगा केसा ॥ 
(२) 
कर्मो का यह सिन्धु, न इसका छोर कहीं है । 
जेसे कर्म अनित्य, कर्मफल नित्य नहीं है ॥ 
जहाँ कर्मफल को अनित्य लहरों पर प्राणी- 
बहता है, अविरुद्ध प्रगति और पतन वही है ॥ 
(३) 
फल में जो आसक्त ना होकर कर्म करेगा । 
या कर्मों का फल, ईश्वर-अपंण कर देगा ॥ 
यह असंगता ही फल की, चित्त शुद्धि करेगी । 
ऐसा प्रज्ञावान पुरुष ही मोक्ष वरेगा ॥ 


भक्तियोग 
(४) 


पुजन, जप, चिन्तन, काया वाणी अरु मनके । 
कमे सदा उत्तम हैं, फल भी उत्तम इनके ॥ 
पूजन से जप श्रेष्ठ और चिन्तन है जप से-- 
श्रेयस्कर यह कर्म, कमं कत्र छूटे किनके ॥ 
(५) 
जल-थल नभ पावक समीर शशि और दिवाकर । 
जीव तत्व यह आठ रहे जग को निमित कर ॥ 
यही अष्टधामूति ईश को शाश्वत जानो 
इनके ही पूजन से सच्चा पूजक है नर ॥ 
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श्री रमण गीता 


(६) 
भजन, कीर्तन, स्तुति ईश्वर की उत्तम 
लेकिन इनसे अधिक श्रेष्ठ जप सर्वोत्तम है 
उच्च स्वरों से मम्द-मन्द जप श्रेष्ठ सदा है 
श्रेष्ठ मानसिक ध्यान सहित जप तो अनुपम है ॥ 
(७) 
जैसे सरिता-तीर और घृत अविरल धारा । 
ऐसा चितन का प्रवाह हो निश्चल सारा ॥ 
ध्यान धारणा से ही सत्‌ दर्शन होता है, 
सहज और स्वाभाविक चिंतन ध्येय हमारा 
(८) 
चितन में यदि जीव अंश ईश्वर अविनासी । 
मंद बुद्धि के कारण है यह भूल जरासी 
जीव ईश में कर अभेद “वह मैं हू” जाने, 
ऐसा चितन श्रेष्ठ, स्वयं संतुष्ट उदासी ।! 
(&) 
इस अभेद चितन में सम्यक बुद्धि प्रबल है । 
शनैः शनेः ही भाव शून्य स्थिति अविचल है ॥ 
वायु रहित स्थल में जेसे निश्चल ज्योती 
वेसा होता सत्स्वरूप में जीव अटल है ॥ 


ज्ञान योग 


(१०) 
निज स्वरूप में स्थित है जो, ब्रह्म वही है । 
कर्मे, भक्ति अरु ज्ञान, योग का लक्ष्य यही है ॥ 
साधन विविध प्रकार, मार्ग भी बहुत मिलेंगे 
स्थिति यह बन जाय मार्ग बस वही सही है ॥ 


(११) 
यह सारा संसार एक भ्रम मन उपजाता । 
प्राणों के निरोध से मन का लय हो जाता ॥ 


ow 


1 


a 


श्री रमण गीता [ २१७ 
ne ' २ ऱ्न्च्च्च 
प्राणों का निरोध है साधन अनुपम ऐसा-- RS 
मन पक्षी फिर फंसा जाल में उड़ ना पाता ॥ 

(१२) [RT 
मन और प्राण, यही दो क्रिया-शक्ति चेतन की । | 
गति प्राणों की और क्रिया विस्तृत है मन की ॥ प्र 
चेतन तो दृष्टा है, करता कर्म न कुछ है । | मागे 
इसकी ही दो शाख, कहानी है उलझन को ॥ 

(१३) * पूसा 
यद्यपि मन लय होता प्राणों के निरोध से । | 
लेकिन होता नष्ट नहीं बिन आत्मबोध के ॥ ॥उसिंग 
मन लय होने पर भी लोट-लोट आता है, 
नष्ट हुआ मन उत्तम गति है, कहीं शोध से ॥ | लश्कर 

(१४) | 
प्राणों के निरोध से मन को शान्त बनाओ । 
ध्यान योग से एक जगह स्थिरता लाओ ॥ 
एक जगह यों स्थिर सतत निरंतर करते 
मनोनाश कर स्वयं समाधिस्थित हो जाओ ॥ 

(१५) 
नष्ट हुआ जिसका मम, प्रज्ञा स्थित होई । ॥ 
करना फिर क्या शेष, उसे कतेव्य न कोई ॥ शी | 


मे ८ | 
निज स्वरूप में लीन, सदा संतुष्ट उदासी | 
ध्यानी, योगी, यती और ज्ञानी गति सोई ॥ kl [3 
( १६ ) | है 
शून्य भित्ति पर चित्र सहश जग दृश्य अनुपम । _ जञदारपुरा, 
मैं हष्टा चैतन्य, वृत्ति यह परम, अरूपम ॥ क 
विषय वृत्तियाँ शांत चित्त-सागर में होती-- 
यही तत्व दर्शन है, ध्यान गहन, छवि सोहं ॥ 
(१७) 
पुनि-पुनि करे विचार, कहाँ कया मन केसा है ? 
जेसे खोलो प्याज तत्व मन का वेसा है ॥ 


हलो बम 3 . सा 
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श्री रमण गीता 


अंतिम बिन्दु तलक मन को तुम ना पाभोगे-- 
होगा निश्चय “सपं-रंज्जु में भ्रम” जसा है॥ 
७. 
सारा जीवन सिर्फ वृत्तियों का प्रवाह है । 
अहंकार की मूल वृत्ति केन्द्रीय भाव है ॥ 
इन सबको चंचलता को ही मन कहते हैं-- 
अहं भाव हो जहाँ न, मन का भी अभाव है ॥ 
( १६ ) 
अहंकार का भाव हुआ उत्पन्न कहाँ से ? 
भूल गये हम निज स्वरूप, भ्रम हुआ वहाँ से ॥ 
यों विचार करता निष्ठापूर्वक जो प्राणी-- 
अहंकार गिर जाता, पेदा हुआ जहाँ से ॥ 
( २० ) 
अहंकार गिरता जब, सत्य प्रकट हो पाता । 
₹ष्टा होता पृथक, दृष्टि से हश्य गिर जाता ॥ 
अन्तर में ध्वनि “सोहं-सोहं” स्वयं ग्‌ जती 
रह जाता अस्तित्व मात्र, निरपेक्ष स्व ज्ञाता ॥ 
( २१) 
जीव और ईश्वर की व्यष्टि समिष्ट कहानी -। 
भाव एक अद्वेत जगा बनता है ज्ञानी ॥ 
एक अखण्ड अभेद आत्मा का प्रकाश ही 
व्याप्त हुआ सब ओर देखता है वह प्राणी ॥ 
( २३४) 
कहने लगता है ऋषि- अंतरतम्‌ की वानी । 
में शरीर ओ' बृद्धि नहीं हू, ना अज्ञानी ॥ 
मैं तो हुँ चेतन्य न उसके सिवा और कुछ, 
अन्य भौर कुछ असत और जड़ भ्रम नादानी ॥ 
( २३) 
मुझसे भिन्न अलग कोई चेतन्य नहीं है । 
मुझे प्रकाशित करने वाला अन्य नहीं है ॥ 


श्री रमण गीता 
सतु ही चित्त है और चित्त ही मैं आत्मा हूँ, 
निज को जाना नहीं वह होता धन्य: नहीं है ॥ 
( २४) 
जेसे जल से लहर अलग कब है हो पाती । 
सूक्ष्म भौर स्थूल भेद से दो दिखलाती ॥ 
ईश्वर जल है, लहर उसी की जीव कहाई- 
लहर शांत होते ही वह ईश्वर बन जाती ॥ 
( २५) 
नाम रूप, सब हैं उपाधियाँ श्रम चेतन पर । 
निर्भर निज का बोध उपाधी के त्यागन पर ॥ 
इन उपाधियों के बन्धन से जिस क्षण छूटे- 
वही आत्म दर्शन से प्राणी बनता ईश्वर ॥। 
( २६ ) 
आत्म तत्व है एक, भेद कब इसने माना । 
आत्मा में सम्यक स्थिति से ही यह जाना ॥ 
यही आत्म निष्ठा है, दर्शन हे आत्मा का- 
सदा एक रस पुणे, बुन्द में सिन्धु समाना ॥ 
(२७) 
सब विषयों के ज्ञान और विज्ञान विरत जे । 
शुद्ध ज्ञान, चेतन्य ज्ञान में सतत निरत जे ॥ 
उससे कोई भिन्न ज्ञान क्या होगा उनको- 
इंतभाव से मुक्त, मध्य में हें स्थित जे ॥ 
( २८ ) 
'मैं ह कौन ?” यही जिज्ञासा करे निरन्तर प्राणी । 
मैं हू कौन ?' इमी चितन में गू जे अन्तरवाणी ॥ 
पूरी प्यास, साध जीवन कौ, 'मैं हु कोन' विचारे- 
इक दिन जानेगा मैं अव्यय, अभव, पूर्ण ह ज्ञानी ॥ 


२१९ 
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( २६ ) 
इसी जगत में, इसी देह में सब साधन होता है । 
रत्न वही पाता जो खाता सागर में गोता है॥ 
देवीगुण सम्पन्न, परम सुख, कोई विरला पावे- 
बन्ध मोक्ष से परे परम का तो सबको न्योता है ॥ 


(9००9) 


अहंकार से मुक्त हुआ जो, प्रज्ञा-पुरुष वही है । 
स्वप्रकाश से हुआ प्रकाशित, वह तप श्रेष्ठ सही है ॥ 
मैं हूँ कौन ?' जान लो यह बस, और न फिर कुछ जानो- 
रमण महाऋषि के अनुभव का अन्तिम सार यही है ॥ 


मर्हाष रमण 
और 
उनके प्रमुख शिष्यों से संवाद 


( शिष्यों द्वारा प्रश्न -- महर्षि के उत्तर ) 


दिनांक 
(१) गणपति मुनि एवं महषि संवाद २६-१२-१९१२ 
(र) देवरात एवं महषि संवाद २१-७-१६१२ 
(३) कषणे भरद्वाज एवं महषि संवाद अज्ञात 
(४) कतंत्यबान कपाली एवं महर्षि संवाद १७-८-१९१७ 
(५) वंदभं एवं महर्षि संवाद २४-८-१६१७ 
(६) कुन्डिन एवं महषि संवाद अज्ञात 
(७) योगीनाथ यति एवं महि संवाद १५-८-१६१७ 


—— 


| 
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प्रश्न-गणपत्ति मुनि के 
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दिनांक २९ दिसम्बर १९१३ 


प्रश्‍न 
सत्यासत्य विवेक मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता क्या ? 
भव बन्धन से मुक्ति हेतु फिर अन्य और साधन है क्या ? 
उत्तर 
सत्यासत्य विवेक मात्र से तो वराग्य उपजता है । 
बन्धनाश हित आत्मनिष्ठता ही आवश्यक क्षमता है ॥ 
प्रश्‍न 
क्या शास्त्राध्यन अरु अनुशीलन और मनन पर्याप्त नहीं ? 
अथवा गुरु उपदेश, साधना बिना ज्ञान के प्राप्ति नहीं ? 
उत्तर 
बिना साधना या उपासना के जलती नाज्योत्ती है । 
केवल शास्त्रों की चर्चा से सिद्धि कभी ना होती है ॥ 
प्रश्‍न 
स्थित प्रज्ञ पुरुष को अनुभव किस प्रकार का आता है ? 
पूर्ण ज्ञान के अनुभव में क्या दृश्य जगत खो जाता है ? 
उत्तर 
ज्ञानी को यह दृश्य जगत बाहर से भीतर हो जाता । 
सकल विश्व अपने में स्थित देख न विचलित हो पाता ॥ 
प्रश्‍न 
ज्ञाती का क्या वणे रूप है? कर्म कौन से है करता ? 
किन लक्षण को देख भला ज्ञानी पहिचाना जा सकता ? 
उत्तर 
वर्ण रूप में भेद नहीं कुछ, सब जेसा हर प्रानी है । 
जिसमें हो समभाव सभी भूतो के प्रति, वह ज्ञानी है ॥ 
प्रश्न 
क्या समाधिस्थित होने से केवल ज्ञान उपजता है ? 
अथवा लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करे, यह क्षमता है ? 
उत्तर 
कल्प-वृक्ष सम है समाधि तो, ज्ञान, सिद्धि दो मोती हैं । 
जिस निमित्त साधन होता है, पूर्ति उसी की होती है ॥ 


उत्तर-महर्षि रमण के 
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प्रश्‍न 
लौकिक इच्छापूति हेतु यद्यपि प्रारम्भ साधना को । 
स्थित प्रज्ञ फलित हो तो क्या होती पूर्ण कामना भी ? 
उत्तर 
हो प्रारम्भ कामना से यदि ज्ञान फलित हो जाय कहीं । 
इच्छाये भी पूरी होंगी, होगा हर्ष विषाद नहीं ॥ 


OL 
प्रश्न-शिष्य देवरात के उत्तर-महर्थि रमण के 
प्रश्‍न 

क्या कतेव्य प्राणियों का है इस जग में प्रभु बतलायें । 

निर्धारित कतेव्य एक कर जो प्रधान हो समझायें ॥ 
उत्तर 

सब कतंव्यों में बस केवल एक परम कतेंव्य महान । 

सब कर्मों की जहाँ प्रतिष्ठा स्वयं की हो स्वयं से पहिचान ।। 
प्रश्‍न 

श्रेष्ठ आत्मदर्शन, पर साधन कठिन, विघ्न अति क्लेष कषाय । 

निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का वया हे सुगम उपाय ? 
उत्तर 

विषयाकार वृत्तिथों को विषयों से खींचे, यत्न करे । 

स्थिर करे आत्मचिंतन में यह है सुगम उपाय वरे ॥ 
प्रश्‍न 

योगाभ्यास - साधना में क्या नियम सहायक होते हैं ? 

अथवा सिद्धि प्राप्त करने में नियम निरथंक थोथे हैं ? 
उत्तर 

योगाभ्यास साधकों को सब नियम सहायक होते हैं । 

किन्तु सिद्ध के लिये नियम सब गल जाते हैं, थोथे हैं ॥ 
प्रश्न 

विषयों से सब वृत्ति दूर कर परम सिद्धि मिल जाती है । 

मंत्र जाप से भी क्‍या वेसी सिद्धि सकल हो पाती है ? 
उत्तर 

मन की चंचलता को वश कर प्रणव जाप जो करता है । 

ऐसा श्रद्धावान पुरुष भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है ॥ 


प्रश्‍न-काष्णे भरद्वाज के 
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प्रश्न 

“मे ब्रह्म ठ या “ब्रह्ममय हे "सवे ह सब ब्रह्म है । 

कौनसी वह वृत्ति है जो ज्ञान को अवलम्ब है? 
उत्तर 

वृत्तियाँ और भावनाएं मन जहाँ गतिमान है । 

शुद्ध स्थित रूप में निज ही कहाता ज्ञान है ॥ 
प्रश्‍न 

विषयों से जब दूर वृत्ति हो आत्मोन्मुख हो जाती है । 

तब क्या ब्रह्म वृत्ति व्यापी है या कि वृत्ति मिट जाती है ? 
उत्तर 

स्वात्मभूत उस ब्रह्म ज्ञान हित वृत्ति प्रवृत जस होतो है । 

प्रथक नहीं रह पाती है वह आत्म एक रस होती है ॥ 


OU 


प्रश्‍न 

“आत्म विचार” रूप क्या इसका, क्या आशय हल होता है ? 

आत्मज्ञान से अन्य और भी, क्या कोई फल होता है ? 
उत्तर 

अहंकार यह मूल वृत्ति है, खोज करो इसका उद्गम । 

यही आत्म चितन है, इसमें अहंकार होता उपशम ॥ 

आत्मा का आभास मात्र ही अहंकार बन जाता है । 

अहं विलीन जहाँ हो जाता आत्म तत्व रह जाता है ॥ 

यह स्थिति है निविचार की, क्लेषों से निवृत्ति यहाँ । 

सारे फल की यह सीमा हे सबको है निष्पत्ति यहाँ ॥ 

अन्य उपायों से यद्यपि मिल जाती सिद्धि अनेकों हैं । 

लेकिन तृष्ति नहीं हो पाती, आत्म ज्ञान वंचित जो हैं ॥ 
प्रश्न 

कौन व्यक्ति अधिकारी हैं जो कर सकता है आत्मविचार ? 

क्या अपना अधिकार क्षेत्र जाना जा सकता भली प्रकार ? 
उत्तर 

विषयों के प्रति अरुचि देह कौ नश्वरता का उठे विचार । 

आत्म ज्ञान के साधन का वह अधिकारी है भली प्रकार ॥ 


उत्तर-महर्षि रमण के 
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प्रश्‍न 

जप तप होम तीर्थ संकीर्तन संध्या पूजा व्रत औ' दान 

क्या उपयोगी ज्ञान मार्ग में या कालयापन विधान 
उत्तर 

नये-नये जो अधिकारी हैं उपयोगी थे कर्म पुनीत । 

चित्त शुद्धि के लिये इन्हें करना श्रेयस्कर, शास्त्र प्रवीण 
प्रश्‍न 

मोक्ष प्राप्ति के लिये साधना कही आपने आत्मविचार । 

क्या है अन्य मार्ग भी कोई कहें कृपाकर भलो प्रकार ॥ 
उत्तर 

ध्यान मार्ग भी मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया उज्वल । 

मंत्र, देवता अन्य लक्ष्य पर ध्यान नहों होता निश्फल 
EE] 

प्रशन-कर्तत्यवान कपाली के उत्तर-महर्षि रमण के 

प्रशन 

दृष्टा, दृश्य और दर्शन यह त्रिपुटी भेद ज्ञान में भी । 

अज्ञानी की फिर क्यों निदा ? श्रेष्ठ कहा क्यों ज्ञानी ही ? 
उत्तर 

तत्व हृष्टि से ज्ञानी को यह भेद अभेद दिखाता है । 

लेकिन अज्ञानी विचलित हो संशय में फंस जाता है ॥ 
प्रश्‍न 

दृष्टा, हश्य और दर्शन की विषय वस्तु जो भो आधार । 

क्या वह शक्ति स्वरूप युक्त हैया फिर शक्ति विहीन असार ? 
सत्तर 

दृष्टा, दृश्य भौर दर्शेन की त्रिपुटी से जो वस्तु आसन्न । 

वेद विज्ञ तो यही मानते हैं वह वस्तु शक्ति सम्पन्न ॥ 
प्रश्‍न 

वेद विज्ञ जो शक्ति मानते ईश्वर को ही शक्ति महान । 

खंचलता से रहित शक्ति वह या चंचलता है विद्यमान ? 
उत्तर 

चंचलता के कारण ही तो होता जग का प्रादुर्भाव । 

लेकिन आश्रयभूत केन्द्र पर चंचलता का पूणे अभाव ॥ 


Se 


ee २. 
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| 'जार 
इस ब्रह्माण्ड दृश्य के कर्ता ईश्वर का जो यह व्यापार । 
नित्य अनित्य, एक दोनों में से है इसका कौन प्रकार ? 


परार 
उत्तर ड 

परा शक्ति से ईश अचल हैं फिर भी चंचल लखता है । 
तत्वदर्शियों को रहस्य यह ठीक समझ आ सकता है ॥ pe 
अत्भशक्ति ही सकल विश्व अरु सकल पदार्थ बनाता है । | मार्ग 
इसी शक्ति से आत्मा में ही लोन पुनः हो जाता है ॥ | 
आत्मशकिति-अस्तित्त्र जानकर निज स्वरूप जाना जाता । | पूसा 
यही शक्ति ही आत्म तत्व भी, पृथक न पहिचाना जाता ॥ 
शक्ति वृत्ति में भी स्वरूप यह आत्म दृष्टि से सदा अभिन्न । थि 
ऐसा जिसने जाना वह ही निश्चय ज्ञान वृत्ति सम्पन्न ॥ 
सत्ता में यदि शक्ति न हो तो नहीं वृत्तियों का आधार । 

लश्कर 


वत्ति बिना फिर भाव नहीं है भाव बिता केसा व्यापार ॥ | 
सब अभेद है तत्व दृष्टि से, आत्मा, शक्ति, वृत्ति व्यापार । | 
इस कारण ही महाप्रलय में फिर अदृश्य होता संसार ॥ 
चंचलता लक्षण से ही जो समझ रहे हैं शक्ति महान । 
आवश्यक है उन्हें जानना शक्ति स्रोत-आश्रय स्थान ॥ 
तत्व एक है, वस्तु एक है, वही एक है शक्ति महान । 
वही ब्रह्मा है, वही परम है, भेद नहीं करते विद्वान ॥ 
सकल सृष्टि है ईश कल्पना शक्ति और उल्लास विलास । 
इसके परे स्वरूप मात्र है कहीं न कोई है इतिहास ॥। 


प्रश्न-वेदर्भ के उत्तर-महर्षि के 
प्रश्‍न Pn | 
हे प्रभु क्या उपलब्धि ज्ञान की दिन-दिन शनेः-शनेः होती । । 
या फिर तत्क्षण सूर्य भांति ही प्रकटित हृदय ज्ञान ज्योती ? 
उत्तर 
ज्ञान एक आकस्मिक घटना क्रम से उसक्रा क्या सम्बन्ध । 
क्रम-क्रम से अभ्यास वृद्धि है, तत्क्षण ज्ञान-मुक्ति-आनन्द ॥ 
प्रश्‍न 
विषयाकार वृत्तियों को जब साधक करता है मजबुर । 
खींच आत्म चितन में लाता क्या है ज्ञान यही भरपूर ॥ 


२२ 


प्रश्न-शिष्य कुंडिन के 


] श्री रमण गीता 


उत्तर 
खींच तान जब तक वृत्ती की, तब तक तो समझो अभ्यास । 
सहज भाव स्थिर आत्मा में हो जावे तब ज्ञानाभास ॥ 


प्रश्‍न 

ब्रह्मचय-गृह-वानप्रस्थ-सन्यास सभी को वथा अधिकार ? 

नारी-शुद्र यद्यपि अधिकारी कर सकते क्या ब्रह्म विचार ? 
उत्तर 

आश्रम तो सोपान मात्र हें क्रम-क्रम उठने का संयोग । 

लेकिन जो परिपक्व चित्त हैं क्रम का उसको क्या उपयोग ॥ 


UD 


प्रश्‍न 
श्रवण किसे कहते हैं मुनिवर और मनन का क्या स-विधान ? 
पुनः निददिध्यासन की विधि क्या ? संशय दूर करो भगवान ॥ 
उत्तार 
गुरुमुख शास्त्र सुसंस्कारों से वाणी गू जे अन्तरधाम । 
“मैं हुँ भिन्न देह से आत्मा” सच्चा श्रवण उसी का नाम ॥ 
निज स्वरूप का ही विचार करना नित, मनन कहाता है । 
केवल शास्त्र कथन का मंथन तो निष्फल हो जाता है ॥ 
संशय, अस्थिरता मिट निश्चय होता तत्वात्मिक विज्ञान । 
उसे निददिध्यासन कहते हैं उदित यहीं से होता ज्ञान ॥ 
प्रशत 
ज्ञान मागे में यदि साधक का सिद्धि अनेकों से सम्बन्ध । 
ज्ञान सिद्धि में फिर विरोध क्या या फिर क्या उनका अनुबंध ॥ 
उत्तर 
होते ही परिपक्व ध्यान से स्वरं सिद्धियां आती हैं । 
यदि प्रारब्ध हुआ वेसा तो लीलायें दिखलाती हैं ॥ 
ज्ञान, सिद्धि से पृथक नहीं है, सिद्धि ज्ञान का ही है अंग । 
लेकिन ध्येय ज्ञान होने से साधक रहता सिद्धि-असंग ॥ 


जाती| 


उत्तर-महर्षिके 


ERIN 
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संघ विद्या Ei 
प्रश्‍शन-योठीनाथ सलि के उत्तर-महर्षि रमण के 
परार 
प्रश्‍न | 
मानव एक व्यक्ति है और समूहों से है बना समाज । प्रर 
क्या सम्बन्ध एक दूजे का करके कृपा कहें मुनिराज ॥ | मो 
उत्तर | 
यह समाज समझो शरीर है मानव है उसका प्रत्यंग । : पूसा 
ज्यों अवयव सारे शरीर के वेसा ही इनका सम्बन्ध ॥| | 
प्रश्‍न " ।उर्सिंग 
कोई गाता गीत शांति के कोई शक्ति पुजारी है | 
शांति, शबित में कहो कौनसी अधिक संघ हितकारी है ? | लश्कर 
उत्तर 


मन की शुद्धि शांति से होती शक्ति समाज हितैषी है । 
संघ शक्तिमय हो, स्थापित करता शांति विशेषी है ॥ 


उचित ध्येय क्या होगा उनका, उचित कौनसा होगा काज ? 
उत्तर 

सबका ध्येय एक ही होगा सबको सबके हित का ध्यान । 

सभी परस्पर बन्धु भाव से रहे एक परिवार समान ॥ 


प्रश्‍न 
पृथ्वी पर मानव समुद्र को माने यदि सम्पूणं समाज । | || 
Ue 
| 


शं 


५" 


_दारषुरा, 


a 
छै 
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श्री मच्छूराचायं विरचित-- 


दक्षिणामूर्लि स्तोत्र 


का 
हिन्दी पद्यानुवाद 
= ध्यान +-- 


वृक्ष-वट के मुल, जेसे आ विराजा ज्ञान स्वयं । 
वृद्ध शिष्यो बीच वेठे, गुरु युवा शोभा परम्‌ ॥ 


स्लोञ 


(१) 
हो परम आनन्द के प्रतिरूप ज्यों, अतिभाव से । 
सुन रहे हैं मौन गाथा, शिष्य सब अति चाव से ।। 
मौन श्रोता, मौन वक्ता चल रहे व्याख्यान से । 
हो रहा अपरोक्ष है वह तत्व इस आख्यान से ॥ 
उन दक्षिणामूति परम आनन्द आत्मस्वरूप को । 
ध्यान करता हूँ नमन हो, ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 


( 2.) 
निज आत्म माया से बना इस विश्व के चलचित्र को । 
स्वप्न सा सब चल रहा है बहिर्भाव विचित्र को ॥ 
वे देखते निलिप्त ज्यों प्रतिबिम्ब दर्पण पर बना । 
निज होश पर खोते नहीं हैं, आत्मपन अद्य घना ।। 
उन दक्षिणामूति परम आनन्द आत्मस्वरूप को । 
ध्यान करता हूं, नमन हो ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 

(6२४) 
आदि में और अन्त में भी जो सदा निविकल्प है । 
मध्य में बस कल्पना माथा जनित संकल्प है ॥ 
हो रही विचित्र विविध बस योग माया रूपसी । 
अंकुरित हो कल्पना त्यों देश काल अनूप सी ॥ 
उन दक्षिणामूति परम आनन्द आत्मस्वरूप को । 
ध्यात करता हूँ, नमन हो ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 


श्री रमण गीता [ २२९ २५५ 
(४) जार 


“तत्वमसि” के बोध वचनों से हुआ साक्षात जो । 
सत्‌ - चित्‌ - आनन्द रूपी स्फुरित है भाव जो ॥ 


आत्म का साक्षात है, जो भासता निज रूप में । | जि 
आश्रित हुये जिस भाव के पड़ते न फिर भवक्कप में ॥ | 
उन दक्षिणांमुर्ती, परम आनन्द, आत्म स्वरूप को । fs 
ध्यान करता हूँ नमन हो, ब्रह्म से तद्रूप को ॥ "मागे 
(५) | 
ज्यों अनेकों छिद्र से छिटकी प्रभा घट दीप की । | इला 
त्यों इन्द्रियों से हो रहा नित यों प्रकट शुचि ज्ञान ही ॥ | 
जानता ज्ञानी उसे बाहर अहं को ही छटा । ।उसिंग 
जान लेता जग, न अनुभव में कभी कुछ भी घटा ॥ 
उन दक्षिणामूर्ती परम आनन्द, आत्म-स्वरूप को । | लश्कर 
ध्यान करता हू नमन हो, ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 
(६) 


भ्रांति सीमित ज्ञान से ज्यों, अंध, नारी, बाल की । 
भ्रांतियां जग जीव की उत्पन्न माया जाल सी ॥ 
जानकर बस बुद्धि, इन्द्रिय, देह से ओ प्राण से । 
भ्रांति है सब, संहरण व्यामोह का निज ज्ञान से ॥ | | 
उन दक्षिणामूर्ती परम आनन्द आत्म स्वरूप को । 4 
ध्यान करता हूँ नमन हो, ब्रह्म से तद्रूप को ॥ | 

(७) | 
राहु ग्रसता सूर्य ज्यों, त्यों इन्द्रियां भी मोह से । 
जागता ज्ञानी पुरुष हो युक्‍त भूत विछोह से ॥ 
रह रहा माया जनित इस पिण्ड के आधार में । 
पर जान लेता है स्वयं को जाग कर संसार में ॥ 
उन दक्षिणामूर्ती परम आनन्द आत्म स्वरूप को । 
ध्यान करता हू, नमन हो ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 


(८) 
बालपन, यौवन, जरा, जाग्रति, सुषुप्ति शरीर की । 
नित व्यात लीला हो रही है उस अहम्‌ अशरीर की ॥ 
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साक्षी सभी का ज्ञान मय रहता रहेगा है अभी । 
गुरु रूप श्री आनन्दमूर्ती को भजे, जाने सभी ॥ 
उन दक्षिणामूर्ती परम आनन्द आत्म स्वरूप को । 
ध्यान करता हूँ, नमन हो ब्रह्मा से तद्रूप को ॥ 
(९) 
स्वप्न जाग्रति में पुरुष, माया भ्रमित संसार को ! 
कार्यं कारण के नियम से विश्व के व्यवहार को ॥ 
स्वामि सेवक, शिष्य गृरु, पितु-पुत्र, भाव अनेक हैं । 
निज आत्ममय देखें सभी आत्म तल पर एक हैं ॥ 
उन दक्षिणामूर्ती परम आनन्द आत्म स्वरूप को । 
ध्यान करता हूँ, नमन हो, ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 


( १०) 
अर्ति जल आकाश पृथ्वी वायु रवि शशि पुरुष ही । 
ये आठ भासित हैं चराचर विश्व के अनुरूप ही ॥ 
इनसे परे विभु रूप में जो है वही बस तत्व है । 
सबने कहा बस है वहो, मन्तव्य है, अमरत्व है ॥ 
उन दक्षिणामूर्ती, परम आनन्द, आत्म स्वरूप को । 
ध्यान करता हू नमन हो ब्रह्म से तद्रूप को ॥ 

-महात्म्य- 
सब आत्ममय इस भाव को, अपरोक्ष करने के लिये । 
संक्षेप में सब कह दिया, करते श्रबण, धरते हिये ॥ 
ध्याते, मनन करते सदा संकीर्तन करते रहो । 
उस अष्टधामय तत्व के ऐश्वर्य को बरते रहो ॥ 
हो दुःख सारे दूर, सुख को प्राप्ति सबका स्वार्थ है । 
श्रुति सिद्ध यह ही मोक्ष है यह ही परम पुरुषार्थ हे ॥ 


[ २३१ 


परा-पद्य-प्रवेशिका--भाग १ 
ज्ञान खण्ड 


८21 
भूर्भुव: स्व: 
तत्स वितुर्वरेण्यम्‌ 
भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ | 


खण्ड ५ (गायत्री विज्ञान) 


सारभूलश्च वेदानां गु ह्योपनिषदः स्मृता । 
~ > c 
ताभ्यः सारं लु गायत्र्या वर्तते व्याह्ृतित्रयम्‌ ॥ 


वेदों का सारभूत उपनिषद्‌ हैं, उपनिषदों का सार गायत्री, गायत्री 
का सार भुभुवः स्वः ये तीन व्याहृति हैं । 


तद्‌बुद्धयर्तदात्मानस्तन्रिष्ठास्तत्परायण: । 
गच्छत्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः ॥ 
(गीता ५/१७) 


“ततु” अर्थात्‌ परमात्मा के रूप में जिसकी बुद्धि, आत्म प्रतिष्ठा 
ओर परायणता है वह ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुआ मनुष्य परम गति 
को प्राप्त होता है । 


MH. 


FE .H.E, 
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गायत्री - रहस्य 


वेद चार हैं । चारों वेदों के साथ एक व एक से अधिक ब्राह्मणों 
का सम्बन्ध है । ऋगवेद के दो ब्राह्मण हैं-ऐतरेय और शांखायन । 
यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण कहलाता है । सामवेद के ब्राह्मण सबसे अधिक 
हें । अथवंवेद का केवल एक ब्राह्मण उपलब्ध है, इसका नाम है-गोपथ 
ब्राह्मण । गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक की १६ से ३० तक 
की कंडिकाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन २३ कंडिकाओं में दो उपनिषदों 
का समावेश है। १६ से ३० तक की १५ कंडिकाओं की संज्ञा प्रणव 
उपनिषद्‌ और ३१ से ३८ तक आठ कंडिकाओं की संज्ञा गायत्री उपनिषद्‌ 
है। यद्यपि गोपथ ब्राह्मण के अनुसार इसका नाम सावित्री होना चाहिये 
था तथापि लोक में यह गायत्री उपनिषद्‌ के नाम से ही विख्यात है। 
प्रथम कंडिकाओं में मौद्गल्य और ग्लाव मेत्रेय का संवाद इस 
प्रकार ह :-- 


ऐसा हुआ कि सावित्री के जानने वाले ग्यारह इन्द्रियों के स्वामी 
मौद्गल्य ऋषि के पास ग्लाव मैत्रेय ऋषि आये । उन्होंने वहाँ के एक 
अंतेवासी को कहा-- किस प्रतिष्ठा को लेकर यह मौद्गल्य उसे पढ़ाता 
है?” इस आक्षेप को मौद्गल्य के अंतेवासी ने सुना और आचार से 
जाकर कहा--“आज जो अतिथि होकर आये हैं उन्होंने आपको 
अशिक्षित कहा ।” 


मौद्गल्य ने पुछा--“हे सौम्य, क्या वे विद्वान हैं ?” 
शिष्य ने कहा-- हाँ तीनों वेदों के प्रवक्ता हैं | 


आचार्यं ने कहा--हि सौम्य, उसका जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा, 
प्रश्‍न करने में चतुर और विजय का इच्छुक ब्रह्मचारी हो उसको हमारे 
पास लिवा लाओ ।” 


मौद्गल्य का अंतेवासी ग्लाव के ऐसे ही विलक्षण शिष्य को बुला 
लाया | मौद्गल्य ने उस शिष्य से पूछा- हि सौम्य ! तुम्हारे आचार्य 
क्या पढ़ाते हैं ?” 


शिष्य ने कहा--“महाराज वे तीनों वेदों का प्रवचन करते हैं ।” 


[ २३३ २५५ 


ee ____._—_ / /  ) र 


मौद्गल्य “हे सौम्य ! हमने भी सब वेद गुरुमुख से पढे हैं। तुम 


अपने आचार्यं से कहो कि चौबीस उत्पत्ति स्थान वाली और बारह जोड़ों Es 
वाली सावित्री गायत्री पढ़ाइये ।” 
उस शिष्य ने जाकर मैत्रेय ऋषि से यही प्रश्‍न किया परन्तु मैत्रेय Pr 
उसका उत्तार नहीं दे सके । इसके पश्चातु मैत्रेय दुसरे दिन प्रातःकाल 
हाथ में समिधा लिये मौद्गल्य आचार्य के पास उपस्थित हुये भौर बोले- FS 
“महाराज मैं मैत्रेय आपकी सेवा में आया हुँ ।” [ मार्ग 
मौद्गल्य ने पूछा--“किस प्रयोजन से ?” 
मेत्रेय ने कहा- “आपको मैंने (आक्षेप से) दुरधीयान कहा था। | पूसा 


आपने मुझसे जो प्रश्‍न पूछा मैं उसका उत्तार नहीं दे सका । अब मैं | 
आपकी सेवा में विधिपूर्वक उपस्थित रहुँगा और आपको प्रसन्न करू गा ।” | असग 

एक दिन ऋषि मौद्गल्य को प्रक्षन्न जानकर मैत्रेय ने पूछा-- | 
“भगवम्‌, किस वस्तु को सविता का वरेण्य कहते हैं ? कवि लोग किसको 
उस देव का भर्गं कहते हैं कृपा कर उन “धी? संज्ञक तत्वों को बताइये 
जिनके द्वारा सविता सबको प्रेरणा देता हुआ विचरता है ।” 

मौद्गल्य ऋषि ने कहा-“कविजत वेद एबं छन्दों को सविता का 
वरेण्य कहते हैं । वे अन्न को ही देव का भर्ग कहते हैं | कम ही वे धी हैं 
जिनके द्वारा सविता सबको प्रेरणा देता हुआ विचरता है ।” 


भावार्थ 


सविता के वरेण्य वेद और छन्द हैं । अन्न से यहां तात्पयं है-बल 
का, शक्ति का । भर्ग, तेज, ज्योति उस सविता देव की शक्ति अर्थात्‌ अन्न 
है। “धीच्कर्माणिधिय;?” अर्थातु कमं की संज्ञा धी है । यहाँ तत्वज्ञान 
को आत्मसातु एवं अनुभव करने के लिये की गई सततु साधना को ही 
कमे का धी कहा गया है! 

सविता देव कौ प्राप्ति का लक्ष्य है। सविता निराकार पारब्रह्म 


परमेश्वर है और उसका अविच्छिन्न सम्बन्ध अपनी शक्ति भगे से है। ' नदारपुरा, 
जब हम एकाग्रचित्त होकर अपनी-अपनी बुद्धि और मन से उस भग का | 
ध्यान करते हैं तो ध्यान की लयबद्धता में अर्थात्‌ छन्दोमय स्थिति में DS प. 7, 


सविता देव के दर्शन करते हैं। यही सवित। देव की प्राप्ति का माध्यम 
है। वह सविता देव ही साधक को सम्मार्गे पर, प्रकाश के मागे पर चलने 
की सततु प्रेरणा देता है। जब तक ऐसी प्रेरणा साधक में न हो तब तक 
वह सावित्री की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता । 


२३४ ] 


संवाद 

इस प्रकार मौद्गल्य ऋषि से उपदिष्ट होकर मैत्रेय ने चरण छूकर 
फिर पूछा “भगवन्‌ (कः सविता का सावित्री) सविता क्या है और 
सावित्री क्या है ?” 

उत्तर देते हुये मौद्गल्य ऋषि प्रवचन करते हैं - 

मन एव सविता, वाक्‌ सावित्री 
यत्र ह्येव मनस्तद्वाक्‌ 

यत्र वे वाक्‌ तन्मन इति 

एते द्वे योनो एकं मिथुनम्‌ । 

(अर्थातु-मन सविता है, वाक्‌ सावित्री है । जहाँ मन है, वहाँ वाक्‌ 
है, जहाँ वाक्‌ है, वहाँ मन है। ये दो योनि हैं, एक मिथुन है ।) इसी 
प्रकार अग्नि और पृथ्वी, वायु और अन्तरिक्ष, आदित्य और ययौ, चन्द्रमा 
और नक्षत्र, दिन और रात्रि, ऊण और शीत, अग्नि और वरुण, विद्युत 
और तड़क, प्राण और आत्मा, वेद और छन्द, यज्ञ और दक्षिण का 
मिथून बताया गया है । 

भावार्थ 

यह उदाहरण देकर मौद्गल्य ऋषि मंत्रेय को समझाना चाहते थे 
कि अकेले कोई वस्तु प्रकट नहीं हो सकतो, व्यक्त नहीं हो सकती, 
विस्तार नहीं कर सकती । केवल निराकार परामात्मा बुद्धि की मर्यादा 
के बाहर है। उसे न तो हम सोच सकते हैं और न उसके समीप तक 
पहुँचकर उससे कोई लाभ उठा सकते हैं । यह अव्यक्त परमात्मा सविता 
अपनी शक्ति सावित्री द्वारा सर्वसाधारण पर प्रकट होता है और उस 
शक्ति अर्थात्‌ भगं की उपासना एवं ध्यान के द्वारा ही हम उसे प्राप्त 
कर सकते हैं । क्योंकि सविता सावित्री का अविच्छिन्न सम्वन्ध है। 
सविता सावित्री से ओत-प्रोत है । 

इस प्रकार से सविता और सावित्री के रहस्य को जानकर मंत्रे 
ऋषि कृत-कृत्य हो गये और मौद्गल्य ऋषि का आभार प्रकट करते हुये 
कहने लगे कि-- हे प्रभु! अब मैं गायत्री के रहस्य को समझ गया हूँ 
और अपने शिष्यों को ऐसे ही समझाऊंग। ताकि वे इससे पूरा लाभ उठा 
सके ।” 

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 


गायत्री लहरी 


गायत्री लहरी 
(पंचमुखी गायत्री विज्ञान) 


एक समय केलाण पर, शोभित उमा महेश । 
करत परस्पर वार्ता, काटन जगत कलेश ॥ 
प्रश्‍न उमा ने यों किया, कौन योग तुम कीन । 
परम सिद्धि पाकर किये, निज वश लोकहु तीन ॥। 
सुनकर सुन्दर प्रश्न यह, हरषे शम्भु उदार । 
धन्य-धन्य प्रिय जगत हित, उत्तम किया विचार ॥ 
पूछो तुम जो बात यह, गुप्त गृढ यह ज्ञान । 
सो मैं तुमसे कहत हूँ, सुनहु उमा धर ध्यान ॥ 
सकल साधना जो कही, सबकी मुल अधार । 
गायत्री ही जान लो, करके हृदय विचार ॥ 
पञ्चमुखी दसभुजी है, गायत्री का रूप । 
ध्यान करत जेनर सदा, उवरें वे भव कुप ॥ 
उमा कही तब शम्भू से, चरण टेक निज माथ । 
गायत्री के रूप का, भेद बतावहु नाथ॥ 
सुनकर कोमल वचन यों, अति विनीत प्रिय जान । 
समाधान करने लगे, हृषित हो भगवान॥ 
गायत्री की शक्ति ही, सकल धरा है व्याप्त । 
आत्म भाव से हो रही, ओत-प्रोत दिन रात ॥ 
पाँच कोष जीव में, उमा देख धर ध्यान । 
गायत्री के पाँच मुख, इनको ही तू जात॥ 
अन्न प्राण मन तीन ये, चौथा है विज्ञान । 
कोष पञ्च आनन्द मय, कहत सकल विद्वान ॥ 
ऋद्धि सिद्धियाँ सब यहीं, पर हैं साधन जन्य । 
साधन कर जो जीव ले, सो हो जावे धन्य ॥ 
पाँच कोष जो भेद ले, साधन कर के योग । 
संशय सारे दूर हों, मिटे सक्रल भब रोग ॥ 
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गायत्री लहरी 


जो रहस्य यह जानकर, साधन करे सुजान 
निश्चय पावे परम गति, मिटे सकल अज्ञान 
निमित है नर देह यह, सदा अन्न से जान 
अन्न शिराओं में छिपा, देह स्वास्थ्य-विज्ञान 
आसन अरु उपवास तप, तत्व शुद्धि ये चार 
अन्न कोष की शुद्धि के, हेतु कहे उपचार 
प्राण शक्ति की साधना, बढ़े तेज पुरुषार्थ 
बढ़े अमित ऐश्वयं अति, धरे भाव परमार्थ 
पाँच महा अरु पाँच लघु, प्राणों के दस कोष 
करके प्राणायाम तब, होवे शुद्ध अदोष 


केन्द्र चेतना का सदा, मन ही है आधार 
सृष्टि और संहार को, देती शक्ति अपार 


त्राटक जप और ध्यान से, मन वश मेंकर लेय 
कोष मनोमय शुद्ध कर, जग जीते नर देह 


सकल सृष्टि के भेद को, जाने जो विद्वान 
यह समिष्ट मन की उमा, जान लेहु पहिचान 
सोऽहं की कर साधना, स्वर संयम चित देय 
ग्रन्थि भेद, विज्ञान मय कोष शुद्ध कर लेय 
अन्तिम घर आनन्द का, देवे शांति अपार 
सो तुरीयवस्था कही, सकल वेद का सार 


नाद कला और बिन्दु की साधन से यह कोष 
होवे जागृत सुन उमा, पावे अति सन्तोष 
कामधेनु भू लोक को, गायत्री को जान 
जाके आश्रम में मिले, सकल सिद्धि ओ' ज्ञान 
गायत्री विद्या परम, पंच मुखी अति गूढ़ 
तोड़े जगत प्रपञ्च को, भजे न सो नर मूढ़ 


गायत्री की दस भुजा, शूल और महाशूल 
आयुध दस ले कर रही, शूल विनास समूल 
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दोष इष्टि, भय, छुद्रता, पराधीन अविवेक । 
तृष्णा क्रोध प्रमाद अरु आलस स्वारथ-टेक ॥ 
ये दस जानो शूल तुम, उपजावें मन खेद । 
गायत्री की दस भुजा, शूल-शमन का भेद ॥ 
कलयुग में नर तन रहे, पृथ्वी तत्व प्रधान । 
जप-तप अरु उपवास ब्रिन, साधन सब अविधान ॥ 
जप तप का है अन्य युग नहीं जीव अधिकार । 
सुक्ष्म तत्व का ही प्रबल इस युग में विस्तार ॥ 
कलयुग में पंचाग ही, क्रम-क्रम साधन जान 
गायत्री महिमा अमित, कलयुग में वरदान ॥ 
एक और उत्कृष्ट है, वाम तन्त्र का योग । 
साधन यह अति उग्र है, कर न सकहि सब लोग ॥ 
इसी लिये यह ज्ञान अति गुप्त, न कहहुँ सुजान । 
पड़ कुपात्र के कर कहीं भ्रष्ट न होय जहान ॥ 
परम तत्व के ज्ञान का, होवे हृदय प्रकाश । 
सो गुरु बिन को कर सकहि, बिन गुरु निश्फल आस ॥ 
गायत्री विद्या परा, जाके हृदय प्रकाश । 
ऐसा गुरु ढूढ़े तभी, बुझें आतमा प्यास ॥ 
गायत्री के तत्व को, जो जाने धर ध्यान । 
वही जानना सफल है, ओ निश्फल सब ज्ञान ॥ 
गायत्री तप योग अरु, साधन सकल सुरीति । 
सिद्धिदायिनी और कोई, बढ़कर नहीं पुनीत ॥ 


हा गुप्त अति ज्ञान प्रिय, परम सिद्धि का द्वार । 
यह साधन निश्फल नहीं, कहुहुँ सत्य सविचार ॥ 
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कर्म-य्हख्य 
कर्म का चक्रव्यूह 
प्रचलित है इतिहास, बड़ी दुलभ है यह मानव काया । 
मिलती है, जब जीव लाख चौरासि योनि में फिर आया ॥ 
देता हुँ दृष्टान्त तुम्हें अन्धे की एक कहानी का । 
भटक रहा जो घुमर घुमेरी में बन्दा शेतानी का ॥ २ 
कर से रहा टटोल दिवारें, आगे बढ़ता जाता है । 
बाहर जाने के दरवाजे बन्द सभी वह पाता है ॥ रे 
एक द्वार हे खुला हुआ इस घर से बाहर जाने का । 
अंधा जेसे पास पहुंचता रोग लगा खुजलाने का॥ ४ 
दोनों कर से देह खुजाता द्वार छूट तब जाता है । 
फिर चौरासी लाख द्वार पर दर-दर ठोकर खाता है ॥ ५ 
पशु पक्षी कौटादि योनियाँ बन्द द्वार हैं इस घर के । 
भटक रहा है जीव, नहीं है ये दरवाजे बाहर के ॥ 
मानव योनि खूला दरवाजा, बाहर यह पहुंचाता है । 
काम क्रोध की खुजली का तब रोग यहाँ लग जाता है ।। ७ 
मानव देह व्यथं होती यदि समय गया खुजलाने से । 
चिडियाँ चुग गई खेत भला अब क्या होता पछताने से ॥ ८ 
फिर चौरासी लाख योनियों में चक्कर खाना होगा । 
मानव देह गवाने के दुःख में फिर पछताना होगा ॥ & 
जिसने गढ़ा कथानक यह पहुंचाया हर झोपड़ियों को । 
गिनने नहीं गया था वह चौरासी लाख योनियों को ॥ १० 
मानव जीवन को खिलवाड़ नहीं वे माना करते थे । 
उसका समझाने महत्व ऐसी कहानियां रचते थे ॥ ११ 


~ 
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कार्य-कारण नियम 


चक्र सदा यह क्यों चलता इसका कारण बतलाते हुँ 
कार्य और कारण का भी सम्बन्ध यहाँ समझाते हैं ॥ १२ 
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कारण है तो कार्य, काये का भी कुछ कारण होता है । 
कार्ये और कारण में यह अद्भुत अविरल समझौता है ॥ १३ 


अटल नियम इस भौतिक जग का इसमें कुछ अपवाद नहीं । 
कारण है तो कार्य बनेगा इसमें वाद-विवाद नहीं ॥ १४ 
अग्नि जलायेगी कुछ भी हो, उसको पवन सुखायेगा । 
जल में कुछ भी डालोगे तो गीला हो गल जायेगा ॥ १५ 
इसी नियम से सूर्य उदित है, चन्द्र छटा बिखराता है । 
इसी नियम से धरा घूमती, जलधि उछालें खाता हे ॥ १६ 


भौतिक जग यह कार्यं और कारण का नियम कहाता है । 
फल को हुई वासना तो फिर वही कर्मे बन जाता है ॥ १७ 


कर्म में अवश्यंभाविता और चक्रपना 
कमं किया तो फल भोगेंगे, भोग कर्म फिर बन जाता । 
कमं बना तो फिर फल भोगा, कर्म चक्र तब चल जाता ॥ १८ 
ऐसा कोई कर्म नहीं, जिसका होता फल भोग नहीं । 
ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कारण योग नहीं ॥ १९ 
मान लीजिये तुमने मुझको थप्पड़ ही इक मार दिया । 
या तो मेरे कर्मों का फल या तुमने नव कर्म किया ।॥ २० 
किया कर्म यदि नया एक तो फल उसका पाना होगा । 
तब तो कारण कार्यं नियम को ही फिर अपनाना होगा ॥ २१ 
यदि माने नव कमं नहीं या पूर्व कर्म का ही यह फल । 
यहो सोच कर चुप बेहू तो कर्म चक्र जायेगा टल ॥ २२ 
पर ऐक्षा होता ही कब है, थप्पड़ खाऊं चुप बेठू' । 
अपनी कमजोरी को लखकर भले स कुछ भी मैं ऐठू ॥ २३ 
मन ही मन संकल्प विकल्पों का जंजाल बढ़ाऊंगा । 
किसी और विधि से बदला लेने का स्वांग रचाऊंगा ॥ २४ 
जो भी युक्ति करूंगा वह ही कमं नया कहलायेगा । 
मेरे ही कर्मों का फल तब कारण बनकर आयेगा ॥ २५ 
कारण कार्य नियम सा ही है कर्मों का भो अटल नियम । 
कर्मो से फल, फल से कर्म, सतत चलता रहता यह क्रम ॥ २६ 
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कर्म चक्र और भाग्य 
कार्य और कारण के इस क्रम में अपना कर्तव्य नहीं । 
भाग्यवली के आगे पुरषारथ का कोइ महत्व नहीं ॥ २७ 
भाग्यवादियों ने इस का बस मतलब यही निकाला है । 
कमें चक्र का है जो चाकर क्या वह करते वाला है ॥ २८ 
पाप पुण्य की परिभाषाओं का फिर क्या होगा बोलो । 
कागज की नौका से जड़वत कर्म तरंगों पर डोलो ॥ २९ 
इस बंधन से मुक्त नहीं क्या युग-युग तक हो पायेंगे । 
बिना किसी उद्देश्य जियेंगे, लक्ष्य-हीन मर जायेंगे ॥ ३० 
आत्म तत्व की इस स्वतन्त्रता का बोलो फिर क्या होगा । 
कम किया परवशता में ही, परवश होकर फल भोगा ॥ ३१ 


कार्य और कारण का निर्मम नियम भाग्य की रचना है । 
पुरषारथ है, नियम तोड़कर हो स्वच्छन्द विचरना है ॥ ३२ 


कर्म तथा विज्ञान 
कहता है विज्ञात आज, सब झूठी बात बनाई है । 


सीधी सादी बात एक, उसको इतनी उलझाई है ॥ ३३ 


हुआ वीर्य का रज से जब संयोग, चेतना प्रकट हुई । 
परम्परागत वंश संस्कारों से स्थिति विकट हुई ॥ ३४ 


जिस समाज में पली चेतना, जेसा वातावरण मिला । 
बेसा ही बन गया, खरा या खोटा, निदेय या कपिला ॥ ३५ 


कार्यं और कारण का ही सिद्धांत यहाँ पर तोड़ दिया । 
जिस पर है विज्ञान खड़ा, बस वहो धरातल छोड़ दिया ॥ ३६ 


एक विलक्षण सत्ता एकाएक बने फिर मिट जाथै । 
केसे यह हो सकता है विज्ञान हमें यह बतलाथे ॥ ३७ 


दोष हमारे माँ-बापों का हमें भोगना क्यों पड़ता । 
कोढ़ी अन्धे हुये जन्म से उनकी यह क्यों परवशता ॥ ३८ 


जन्म और फिर पुनजंन्म स्वीकार हमें करना होगा । 
कारण बिना कार्य होता है या फिर यह कहना होगा ॥ २९ 


i 
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६ [जार 
कर्म और मत मतान्तर 

मुसलमान-ईसाई करते सिद्ध बात यह कह कहकर । मुरार 
कारण कुछ भी नहीं आदमी को ईश्वर ने रचा मगर || ४० न 
पाप कर्म से नके मिलेगा, पुण्य स्वर्ग ले जायेंगे । "यर 
जसे बोये बीज कि वेसा ही उसका फल खायेंगे ॥ ४१ नल 
पर ५ यह कैसे माने भोगे बिना पाप मिट जायेगा । | 
पापों से यदि पुण्य अधिक कुछ उसे स्वर्गं मिल जायेगा ॥ ४२ } पूसा 
हर कर्मो का भोग-भोगना सबके लिये जरूरी है । 
लेकिन एक बताता हूँ तुमको मन की कमजोरी हैं ॥ ४२३ Fe 
करना तो तुम कर्म चाहते, कडवे फल से डरते हो । 
उस फल से बचने के खातिर यत्न सेकड़ों करते हो ॥ ४४ ह 
मन्दिर में जाते हो तीरथ करते, कथा बचाते हो । | 
लेकिन यह भी याद रखो हर करनी का फल पाते हो ॥ ४५ | य 


भाग्य ओर पुरुषार्थ 

तो फिर प्रश्‍न यही है कैसे कमं चक्र हम तोड़ेंगे ? 
क्या कोई दिन आयेगा जब घुमर घुमेरी छोड़ेंगे ? ४६ 
क्या कोई पुरुषार्थं काम इस जीवन में आ पायेगा । 

या फिर कारण कार्य नियम ऐसे ही नाच नचायेगा ? ४७ 
आये जाति ने इन प्रश्नों पर युगों युगों तक मनन किया । | आ 
खोज सत्य की करने में भीषण विपत्ति को सहन किया ।। ४८ | 

आत्म तत्व परतन्त्र नहीं, उसको स्वतन्त्र बतलाया है । 

कर्म नहीं कर्ता है, भोग्य नहीं भोक्ता ठहराया है ।। ४९ 
लेकिन इस सिद्धान्त कर्म के ने परतन्त्र बना डाला । 
इसकी संगति करता होगी लेकर गहन मनन माला ॥ ४० 


संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण 


करिये जरा विचार कर्म का चतुराई गहराई से । 
केसे पर्वत राई बनते, बनते पर्वत राई से ॥ 4 
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संचित कर्म उन्हें कहते हैं जो कर चुके न शेष रहा । 
फल प्रारम्भ हुआ जितनों का उसको ही प्रारब्ध कहा ॥ ५२ 
जो करने हम कर्म जा रहे वह क्रियमाण कहाता है । 
लेकिन यह क्रियमाण तुरत हो संचित में मिल जाता है ॥ ५३ 
संचित औ प्रारब्ध यही दो, कम-चक्र के चालक हैं । 
इसका भोग न टल सकता है, मानव भाग्य विधायक हैं ॥ ५४ 
रहा एक क्रियमाण कर्म यदि इस पर कुछ बस चल जाये । 
यही समस्या का हल है पुरुषार्थ अगर कोई कर पाये ॥ ५५ 
है क्रियमाण स्वतन्त्र कर्म, कारण का कार्य नहीं है यह । 
नहीं पूर्व कर्मों का फल है, कुछ अनिवार्यं नहीं है यह ॥ ५६ 
यहीं छिपा है राज, बड़ा पुरुषार्थ भाग्य से कहलाया । 
घुमर घुमेरी के चक्कर से, बचकर यहीं निकल पाया ॥ ५७ 
भाग्यवादियों का कहना है, है क्रिप्रमाण स्वतन्त्र नहीं । 
बच सकता हो इन कर्मो से ऐसा कोई मंत्र नहीं ॥ ५८ 
पिछले कर्मो का ही फल क्रियमाण कर्म करवाता है । 
बिना किसी कारण के कोई कार्य कहाँ हो पाता हे ॥ ५९ 
लेकिन कुछ पुरुषार्थवादियों का सिद्धान्त निराला है । 
आत्मा को स्वतन्त्र सत्ता को ही महत्व दे डाला है ।। ६० 
वे कहते हैं बंधे नहीं हम विगत कर्म को डोरी से । 
हम चाहें जो कर सकते हैं अपनी सीना जोरी से ॥ ६१ 
लेकिन एक तीसरा ही मत आये संस्कृति देती है । 
दोनों बातें मान नया ही दृष्टिकोण वह लेती है ॥ ६२ 


कर्म-कारण तथा कर्म के [सिद्धान्त का भेद 
नियम कार्यं और कारण का यह भौतिकता तक सीमित है । 
अग्नि वायु जल का नियमन सब जड़ सत्ता तक जीवित है ॥ ६२ 
लौकिक जगत स्वतन्त्र नहीं है कोई इसे चलाता है । 
परम चेतना कहते उसको या भगवान कहाता है ॥ ६४ 


आत्म तत्व जो चेतन है उसकी कुछ बात निराली है । 
वह खुद अपना मालिक है खूद करता ही रखवाली है ॥ ६५ 


Cll 
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पूछोगे इसका प्रमाण तो अनुभव सबको होता है । 
क्यों हँततता है रोग मुक्त और क्यों रोगी फिर रोता है ॥६६ 
क्यों रोगी करता प्रयत्न है रोग मुक्त हो जाने का । 
करता कौन प्रयत्न नहीं दुःख मिटने का, सुख पाने का १६७ 
चेतन की यह भाग-दौड ही करती यही प्रमाणित है । 
होकर यह परतन्त्र बहुत ही पीड़ित है, अपमानित है ॥६८५ 
झटके लगा रही है हर क्षण बस स्वतन्त्र हो जाने को । 
है स्वतन्त्रता ही स्वभाव और व्यग्र इसी को पाने को ॥ ९६ 
कर्मों पर लागु है कारण कार्य नियम, सन्देह नहीं । 
लेकिन भौतिक जड़ पदार्थ का चेतन पर बंधेज नहीं ॥७० 
पत्थर मारोगे पहाड़ पर, सौ प्रतिशत लग जायेगा । 
लेकिन चेतन चाहे तो वह हट कर बच भी जायेगा ॥७१ 
यदि चेतन जड़वत डोलेगा नियम असर दिखलायेगा । 
चेतनवतु व्यवहार करे तो बन्धष से छुट जायेगा ॥ 9९ 
अत्र देखो क्रियमाण कर्म से कंसे हम बच पायेंगे । 
कैसे कर्मो के चक्कर से बाहर बचकर आयेंगे ॥७३ 


कर्मचक्र का कारण-मनोवेग 


कमं चक्र के चलने का होता भौतिक आधार नहीं । 
मनोविक़ारों से ही चलता कर्मो का व्यापार नहीं ॥७४ 
हमने वस्तु चराई कोई, मालिक ने चाँटा मारा । 
मन में उठी तरंग क्रोध की पहुँच गया ऊंचा पारा ॥७५ 
चाँटे का हमने जवाब भी चांटे से ही दे डाला । 
उप्रका क्रोध असीम हुआ फिर खोल दिया मु ह्‌ का ताला ॥७६ 
बढ़ती बात गई फिर ऐसी घात ओर प्रतिघातों से । 
होने तब अभिषेक लगा घूसे, मुक्के और लातों से : [1 
मनोविकारों ने ही तो यह आगे बात बढ़ाई है । 
मनोविकारों ने ही तो कर्मो में गति पहुंचाई है ॥७८ 
चाहें यदि हम तो यह बात कहीं पर भी रुक जायेगी । 
आवेगों से उद्देलित होने पर बढ़ती जायेगी ॥ 9९ 
जब हमने पहिले चोरी की लोभ हमारे मन में था । 
तन भी मन के इस विकार के वश में था, शासन में था ॥०० 
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यदि हम मानें यह विकार भी पूर्व कमं का ही फल था । 
बंधे हुये थे उस कारण से, चूक न सकता वह पल था ॥८१ 
फिर तो चेतन को जड़वतु पत्थर सा ही कहना होगा । 
कारण और कार्य के नियमों में बंध कर रहना होगा ॥८२ 
लेकिन ऐसी बात नहीं है चेतन फिर भी चेतन है । 
मनोविकारों का जब चाहे काट सके वह बन्धन है॥८३ 
पहिले ही यदि लोभ वृत्ति का हमने दमन किया होता । 

` केसे चलता चक्र कि जब चोरी का क्रय न किया होता ॥८४ 
खैर न कर पाए राम, उस दम, आगे भी कर सकते थे । 
करते यदि प्रतिघात नहीं मन को संयत रख सकते थे ॥॥५५ 
चक्र वहीं पर रुक जाता पर ऐसा हमने नहीं किया । 
भाग्य भरोसे रहे, ध्यान पौरुष पर कुछ भी नहीं दिया !॥५६ 
मन के ही आवेग हमारे कर्मों को पूरित करते । 
यही लक्ष्य है, वेध जिसे करना है, ध्यान नहीं धरते ।।८9 


भोग योनि ओर कर्म योनि 
मन को वश में कर लेना यह बात बहुत आसान नहीं । 
पर्वत तो .कुचले जा सकते, पर मन के अरमान नहीं ॥८८ 
बहुत समय तक इस चेतन पर यह मजबूरी रहती है । 
मनोविकारों की घातें चुपचाप पड़ी वह सहती है ॥ ८९ 
इसको कहते भोग योनि है, कर्मे स्वतन्त्र नहीं कोई । 
कट सकता हो कहीं चक्र यह, ऐसा मंत्र नहीं कोई ।।६० 
पशू-पक्षी कोटादि योनियाँ भोग योनियाँ कहलाती । 
कारण काये नियम के आगे नहीं युक्तियाँ चल पातीं ।।९१ 
मानव का यह जन्म कर्म को योनि सदा कहलाती है । 
खुला द्वार है कर्म चक्र का जो बाहर ले आती है॥९२ 
„ इसमें ही चेतन ने ऐसी शक्ति विलक्षण पाई है । 
जिसमें उसकी सत्ता की कुछ क्षमता है, प्रभुताई है ॥६२ 
कार्यं और कारण के अटल नियम में है, छूटा भी है । 
भौतिक जग का नियम सत्य है, चाहें तो झूठा भी है ॥६४ 
कर्म योनि में आने का सौभाग्य परम यह पाया है । 
मानव देह परम दुर्लेभ, सब सन्तों ने समझाया है ॥६५ 
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समर्थ स्वामी रामदास की वाणी क 
मूल पद मुरार 
खरे शोधितां शोधितां शोधताहे । "यर 
मना बोधिता बोधितां बोधिताहे ॥ सश 
परी सर्व ही सज्जनाचनि योग । f 
बरा निश्चयो पाविजे सानुराग ॥ 
३ पूसा 
पद्यानुवाद 
रहो खोजते खोजते ही मिलेगा । 1उसिंग 
धरो धीर मन, बोध होके रहेगा ॥ 
बनो दास गुरु के, कृपा गुरु की हो जो, लश्कर 
तभी ब्रह्म निश्चय का दीपक जलेगा॥ | 
नी एवं 


मूल पद 


बहूतां परी कूसरी तत्त्वझाडा । 
परी अंतरी पाहिजे तो निवाडा 11 
मना सार साचार ते वेगळे रे । 
खसमरतांमधे एक ले आगाले रे 1! 


पद्यानुवाद 


करो शास्त्र मंथन, न निर्णय मिलेगा । 

जगत दृश्यमय, सत्य केसे दिखेगा ॥ | 
नहीं हृश्य है वह, तभी पा सकेगा-- 
प्रथक क्षीर से नोर को जब करेगा॥ 'लदारपुरा, 


मूल पद 


नव्हे चिण्ड ज्ञाने नव्हे तत्त्व ज्ञाने । 
समाधान कांही नव्हे तानयाने : 4 
नव्हे योग यागें नव्हे भोग त्याग । 
समाधान तें सज्जनाचेजि योग ॥ 


लान्छ 
> 

ts 
17| | || ।। | lau 
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समर्थ वाणी 


पद्यानुवाद 


समाधान होता न विज्ञान से है । 
न तर्को से होता न अनुमान से है ॥ 
मिले प्रीति से जो कृपा सद्गुरु की, 
सन्तुष्टि ऐसे समाधान से है॥ 


मूल पद 
महा वाक्य लस्वादि के पंचिकणा । 
खण पाविजे संल संग निवणें ॥ 
द्विलीयसि संकेत जो दाविजेलो । 


तथा सांडुनी चंद्रमा भाविजेलो ॥ 


पद्यानुवाद 


महावाक्य पञ्चीकरण भेद सारे । 
सभी मात्र संकेत हैं ब्रह्म का रे ॥ 
अगर चाँद को है दिखाना तुझे तो, 
संकेत बिन केसे होगा बता रे.॥ 


मूल पद 
दिसेना जनी तेचि शोधूनि पाहे । 
बरें पाहतां गूज तेथें चि आहे 11 
करी धेऊं जातां कदा आडळ्ठेना । 


जर्नी सर्व कोदाटलें ले कळेना ॥ 


पद्यानुवाद 


सहज ही दिखेगा, उसे खोज देखो । 
जहाँ हो वहीं है, यहीं रोज देखो ॥ 
यही बात सच्ची समझ में न आती, 
घह है भी, नहीं भी, अजब मौज देखो ॥ 


1, सारा 
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MN र 0 ~= 
मूल पद बजार 
म्हणे जाणता तो जर्नी मूर्ख वाहे । मरार 
अतर्कासी तर्की असा कोण आहे ॥ प 
जनी मीपणे पाहता पाहवेना । यर 
तया लक्षिता वेगले राहवेना ॥ त्र माग 
पद्यानुवाद | 
न कोई उसे तर्क से जानता है । | END 
जो कहता है जाना, महामूर्खंता है ॥ । 
जब तक अहं भावना हे - न जाना, 1उसिंग 
जो माना कि जाना वह भ्रम पालता है॥ 
|, लश्कर 
मूल पद | 
सहू शास्त्र घुंडालितां वाड आहे । नी एवं 
जया निश्चयो येक तोही न साहे ॥ 
मती भांडली शास्त्र वोधे विरोधे । 
गती खुंटली ज्ञान योधे प्रवोध ॥ 
पद्यानुवाद 
वचन शास्त्र के हैं परस्पर विरोधी । "| 
मिला है उसे जो हुआ आत्म शोधी ॥ | 
सभी बुद्धि की दौड़ अनुभव अनोखा, | 
हुआ मुग्ध जाना, बना ब्रह्म बोधी ॥ | 
लदारपुरा, 
मूल पद । जी 
श्रुती न्याय, मीमांस कं तर्कशास्त्र । | H.E, 


स्मृती वेद वेदांत वाक्ये र. हे i 
स्वयं शेष मौनखला स्थीर राहे । 


मना सर्व जाणनि सांडून पाहे 11 
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समर्थं वाणी 


पद्यानुवाद 


श्रृति न्याय मीमांसा वेद स्मृति । 
आत्मानुभव से सभी की है विस्मृति॥ 
हृदय शेष के ब्रह्म जब भी मिला है, 
रहा देखता वह हुआ मुढ़ विस्मित ॥ 
मूल पद 
जेणें मक्षिका मक्षिली जाणिवेची । 
तथा भोजना ची रूची प्राप्त कची ॥ 
अहं भाव ज्या मानसीं चा विरेना । 


तथा ज्ञान हें अञ्न पोटी जिरेना ॥ 
पद्यानुवाद 


जहाँ अन्न के संग मक्खो जो ली है । 
उगलता जो खाया औ' मिचलाता जी है ॥ 
तथा नष्ट ना हो अहंकार जिसका, 

न पचता हैं फिर ज्ञान, विस्मृत सभी है ॥ 


मूल पद 
नको रे मना वाद हा खेदकारी । 
नको रे मना भेद नाना विकारी ॥। 
नको रे मना शीकऊं पूढिलांसी । 


अहं भाव जो राहिला तू जपासी ॥ 
पद्यानुवाद 


हे मन ! तर्क तो है सभी खेदकारी । 
सदा भेद उत्पन्न करता विकारी ॥ 
जो है सामने, है अनाड़ी समझकर, 

उन्हें ज्ञान अपना सिखाओ न भारी ॥ 


[जार 
(6) ७ Pe 
) (छ) 
) उपसंहार © मुरार 
हार नौलखा खो गया, ढूढे सब जग धाय । | र 
हार गले में ही पड़ा, वहाँ चित्त ना जाय ॥१ । आर 
त्र मागें 
सुमरन जिस क्षण हो गया, पड़ा गले में हार । | 
[र न खोया ना मिला, दौड़ ध 11२ | 
ह्‌ दौड़ धूप बेकार ॥२ ३ पूसा 
मंत्र जाप सुमरन नहीं, सुमरन निद्रा त्याग । | 
स्वयं को स्वयं से जान ले, जाग सके तो जाग ॥३ ॥उसिग 
यज्ञ न आहुति हवन हे, सभी प्रकृति केरूप । | 


साक्षी यदि होता बने, आहुति पड़े अनुप ॥४ 


पूजा और उपासना, सब मन बुद्धि प्रसार । 
आत्मा ही परमात्मा, पूर्जे कौन प्रकार ? ॥५ 


सत्य सदा था, है सदा, सदा रहेगा पास । 
अपने भीतर झाँक ले, काहे रहत उदास ॥६ 


बाहर भीतर एक है, हवा धूप आकाश । 
भीतर हो तो सत्य है, श्रद्धा अरु विश्वास ॥9 a 
| 


चोट पड़ी विज्ञान की, खुले प्रकृति के द्वार । | 
कथा पुराणों की हुई, दन्त - कथा तिःसार ॥5 | 


कलियुग बुद्धि विवेक से, पर्क सिद्ध जो बात । | 
टिकते केवल हैं वहीं श्रद्धा अरु विश्वास ।।& 


श्री शंकर आचार्य ने दिया सत्य सिद्धान्त । 
सारे भारत में बजा, डंका फिर वेदान्त ।।१० 1 
P. H |. 4 E, 


"लदारपुरा, 


ई 


शांति पाठ 


असतो मा सद॒गमय ॥ 
तमसो मा ज्योतिर्गामय 


मृत्योर्माऽमृतं ठामय ॥ 


सर्वेषा स्वरस्तिभवलु । 
< = ता 

सवषां शान्तिभवलु । 

सर्वेषां पूर्ण भवतु । 


सर्वां मंठालंभवलु । 


अंतर्यामी विश्व नियंता त्रिभुवन स्वामी । 
बनू असत पथ से चलकर सतुपथ अनुगामी ॥ 
तम से अब आलोक तलक हमको पहुँचाओ । 
मृत्यु मार्ग से हटा मागे अमरत्व दिखाओ ॥ 


सब प्राणी हों कुशल, 

शांति सबका संबल हो । 
हों अपुण से पूर्ण सभी, 

सबका मंगल हो ॥ 


३४ शांतिः शांति: शांति: 
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आभार [रार 


परा-पद्य-प्रवेशिका-- भाग ? (ज्ञान खण्ड) के प्रकाशन के लिये 
नगर के प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री पुनमचन्द तिवारी, भुतपूर्वे । मागे 
विभागाध्यक्ष हिन्दी, कमलाराजा कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर ने 
प्रेरणा दी तथा इस पुस्तक को जनहित में उपयोगी मानते हुये अपनी + पूसा 
लिखित सम्मति भौ प्रदान की, उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही यह पुस्तक 
जिज्ञासु पाठकों तक पहुँच सकी है । इसे “प्रकाशन” कहना तो उचित उशिग 
प्रतीत नहीं होता क्योंकि प्रकाशन तो तब कहा जाता जब इस पुस्तक 
की हजारों प्रतियाँ छपकर सवं साधारण को क्रय करने हेतु सुलभ होतीं । 


इसके लिये किसी प्रकाशक तक मेरी पहुँच सम्भव न हो सकी, अतः 97% 
अपने निकटतम मित्रों के सहयोग से ही पुस्तक सीमित संख्या में न 
“परिचय-संस्करण” के रूप में छपवाने का निर्णय लिया । [नी एवं 


योजना यह तेयार की गई कि ५०० प्रतियाँ छपवाई जायें । ४० 
मित्रों से तीन सीन सो रुपये की राशि अग्निम ली जाय तथा पुस्तकं छपने 
के उपरान्त उतने मुल्य की पुस्तकें उन्हें प्रदान की जावें ताकि वह ए 
पुस्तक स्वयं के उपयोग में रखे शेष पुस्तके चाहें तो लागत मुल्य नदी 

' अपने अन्य जिज्ञाधु मित्रों को दे दें या ज्ञान-यज्ञ के रूप में उन्हें सप्रेम 
भेंट कर दें। 


इस योजना के अन्तर्गत धन एकत्रित करने में हमारे मित्र डॉ० 
अशोक महाना ने अपना अमूल्य समय देकर अन्य मित्रों को भी प्रेरित कर 
धन एकत्रित करने में हमारी बहुत सहायता की, अतः हम उनके विशेष ' 
आभारी हैं और आभारी हैं उन सभौ मित्रों के जिन्होंने अग्निम मूल्य बेलदारपुरा = 
देकर पुस्तकें क्रय कीं और हमें आथिक संकट से उबारा । इन सभी मित्रों . 
को हमने इस पुस्तक “परिचय-संस्करण” का सहयोगी प्रकाशक मान्य ७. त. 5 
किया और उन सबकी सूची पते सहित छाप रहे हैं। | 


अब परा-पद्य-प्रवेशिका-भाग २ (चरित्र खण्ड) का प्रकाशन शेष | 
है । श्री राम, श्री कृष्ण और भगवती दुर्गा ये तोन हो हमारी संस्कृति के . 
प्रतीक-रूप मूल स्तम्भ हैं। यद्यपि ये कथायें वेद और उपनिषद्‌ में नहीं | 


। 


>>> 
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हैं, पौराणिक हैं। सतयुग और त्रेता युग तक ऋषि-महषियों के द्वारा 
दिये गये सीधे ज्ञान के वक्तव्यों को ग्रहण करने की शिष्यों में क्षमता थी 
परन्तु द्वापर में ये वक्तव्य दुरूह होने लगे और ब्राह्मण-ग्रन्थो में प्रति- 
पादित कर्मकाण्ड में जब जनसामान्य उलझ गये और अध्यात्म ज्ञान लुप्त 
होने लगा तो महि वेदव्यास ने इस ज्ञान को सुरक्षित करने हेतु प्रतीक 
और कथाओं का सहारा लेकर पुराणों के माध्यम से कहा । देखने सुनने 
में ये मानवीय चरित्र भले हों परन्तु वे आंतरिक साधना और परा-विद्या 
के ही प्रकाशक हैं । अतः परा-पद्यःप्रवेशिका के द्वितीय खण्ड में इन तीन 
चरित्रों का आध्यात्मिक रहस्य ही सरल, सहज भाषा में पद्यबद्ध करके 
कहा गया है । हमारा विचार है कि इस द्वितीय खण्ड को भी इसी प्रकार 
को योजना के अन्तर्गत शीघ्र मुद्रण प्रारम्भ किया जाय । 


प्रस्तुत पुस्तक में परा-विद्या (ब्रह्म विद्या) के गूढ़ विषय को यथा 
शक्ति सहज ओर रोचक बनाने का पूर्ण प्रयास किया हे । यह पुस्तक 
ज्ञानी, मनीषियों और प्रबुद्धो के लिये नहीं बल्कि उन सर्वसाधारण 
जिज्ञासुओं के लिये है जो भारतीय दर्शन और अध्यात्म ग्रन्थों की विषय- 
वस्तु जानमे-समझने के जिज्ञासु हैं उनके लिये यह पुस्तक उसी प्रकार 
उपयोगी है जेसे अक्षर ज्ञान के लिये बालकों को सर्वप्रथम बाल पोथी' 
का सहारा दिया जाता है । इसलिये इस पुस्तक का नाम भी 'परा-पद्य- 
प्रवेशिका’ रखना ही उचित प्रतीत हुआ । मुझसे भी अपती अल्प एवं 
बालक-बुद्धि होने के कारण इसमें अनेकों भुलों का होना सम्भव है अतः 
विद्वजन अपने उदार दृष्टिकोण तथा मार्गदर्शन से अनुग्रहीत करें जो मुझे 
आगामी प्रकाशन में अत्यन्त उत्साहवद्ध क एवं सहायक होगा । 


रामस्वरूप न्रजपुरिया 
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चरा-पद्य-प्रवेशिका--भाग १ 
(ज्ञान खण्ड) के 
प्रकाशन मण्डल की सदय्य सूची 


रामस्वरूप वेश्य (ब्रजपुरिया), रिटा. डिप्टी कलेक्टर एवं एडवोकेट-श्री 


टॉकीज के पास, सदर बाजार, मुरार ( खालियर - म, प्र. ) 
फोन-३६६२७९--लेखक एवं मुख्य प्रकाशक । 


सहयोगी प्रकाशक 


श्री यशवंत पिह घुरेया, रिटा. एडी. एस. पो.-कोतवालो संतर, 
मुरार-ग्वालियर (म. प्र.) फोन-३६७६६२ 

श्री रामनारायण सिंह चौहान, सेवा निवृत शिक्षक, आये नगर, 
मुरार, र्वालियर (म. प्र.) 

श्री महेन्द्र मित्तल, सौदागर संतर, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) 
श्रो घासीराम शर्मा, रिटा. जिला पंचायत अधिकारी, घोसीपुरा 
स्टेशन के पास, श्री विहार कॉलोनी” लश्कर-ग्वालियर (म. प्र.) 
फोन-२६४४२ 

श्री भगवानदास लहारया, प्रकाशक-“गहोई वेश्य बन्धु” लोहिया 
बाजार, लश्कर-ग्वा लियर (म. प्र.) फोन-३२३५८३, ३२३८८१ 

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल, वस्त्र व्यवसायी, सदर बाजार, मुरार 
ग्वालियर (म. प्र.) 

श्री विशनचन्द जेन, रिटा. शिक्षक, बजाजखाना, मुरार, ग्वालियर 
(म. प्र.) 

श्री द्वारकाप्रसाद बड़ेरिया “चैतन्य” गायत्री तपोभूमि, मथुरा 
(उ. प्र.) 

श्री एस सी. शुक्ला, सेवानिवृत डिप्टी कमिशनर, स्टेशन रोड, 
पड़ाव, लश्कर-ग्वालियर (म. प्र.) फोन-३२५५७६ 


. श्री बजनाथ शर्मा, रिटा. शिक्षक एवं संघ संचालक प्रताप नगर 


झोन-बुहेत्तर ग्वालियर, निम्बालकर को गोठ नं. १, नया बाजार, 
लश्कर-ग्वालियर (म. प्र.) फोन-२२०६७० 
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श्री एम. पी. वत्स, डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर, १७६ M16 दर्पण 
कॉलोनी, ठाठीपुर-मुरार, ग्वालियर । 

श्री आर. एन. श्रीवास्तव, आर्चीटेक इन्जी., नारायण भवस' 
कृषणपुरी, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) 

श्री रामस्वरूप पाल, \.1.5.B.F.1. (वॉस्केट बॉल), बाबा बेकरी 
के पास, गरम सड़क, मुरार (ग्वालियर) 

डॉ. अशोक महाना, माल रोड, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) 

फोन ३६८७२४ 

श्री आर. एस, गुप्ता, बिन्दल फर्नीचर हाउस, २३ गांधी रोड, 
ठाठीपुर, मुरार (ग्वालियर) म. प्र. फोन ३४००६०, ३४०७७२ 
श्री द्वारकाप्रसाद पहारिया, लोहा मण्डी, उपनगर ग्वालियर 

डॉ. गनपतलाल गुप्ता, से नि. प्रोफेसर, 'साधना विला” गुना 
(म. प्र.) 

श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष-गहोई वेश्य समाज बृहत्तर ग्वालियर 
'विलेया निकेतन" फालके का बाजार, लश्‍कर-ग्वालियर 

फोन ३२०७८२ (निवास) ३२५५११ 

श्री शिवकुमार गुप्ता, एम, ए. एल-एल. बी., ए-१ मधुवन कॉलोनी 
ठाठीपूर, म्रार-ग्वालियर (म. प्र.) फोन-३४०७६७ 

श्री कन्हैयालाल गुप्ता, कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग, लोहिया 
बाजार, लश्कर (ग्वालियर) म. प्र. फोन-३२४७१६ 


; डॉ. सलीम एहमद, आयुर्वेदरत्न, बस स्टेण्ड के पास, मुरार 


ग्वालियर (म. प्र.) 


: श्री ओ पी. गुप्ता, सब-इन्जोनियर PH, २७४-२७५, सुरेश नगर 


ठाठीपुर, मुरार (ग्वालियर) म. प्र. 


, श्री महेन्द्रपाल अरोरा, राजू रेडियो एण्ड टी. वी. सेन्टर, माल रोड 


मुरार (ग्वालियर) म प्र. 


. श्रौ रामचरन गुप्ता (कनकने) ५४ न्यू देवास रोड, इन्दौर (म.प्र.) 


लॉयन - श्री जी. एल. भोजवानी, ठेकेदार (डिस्ट्रिक्ट गवर्नेर, 
लायन्स क्लब) जगेन्द्रगंज, लश्कर - ग्वालियर फोन-३२१७८६ 
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डॉ. एस. लोहिया, अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, लोहिया बाजार 
लश्कर (ग्वालियर) फोन-३२००८८ 


श्री प्यारेलाल यादव, एडवोकेट 'यादव कोठी' गरम सड़क, मरार 
(ग्वालियर) म प्र. 


डॉ. हरनारायण नवरंग, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी ग्वालियर 
श्री लक्ष्मीनारायण पिपरसानियाँ, २६ उदय पार्क, खेल गाँव मागे 
नई दिल्ली 

श्री एस. के. जेन, प्रोप्रायटर-'महक पान मसाला' १/६१३ पूसा 
रोड, नई दिल्ली 

श्री गंगाप्रसाद वरसेया, सेवानिवृत्त प्राचार्य, १२ M16 हाउसिंग 
कॉलोनी, छतरपुर (म प्र.) 

श्री सीताराम नीखरा, प्रोप्र।ा०-जेपीका केमीकल इन्डस्टीज, लश्कर 
ग्वालियर फोन-२३१९५, २३७४६ 

श्री श्यामनारायण विजयवर्गीय, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं 
उपन्यास लेखक, लक्ष्मीगंज, गुना (म. प्र.) 

फोन--गुना २५४३, भोपाल १५६२०६ 

श्री रामेश्वरप्रसाद गुप्ता, एम. ए. (हिन्दौ-संस्कृत - स्वर्ण पदक 
प्राप्त) आचाय एवं अध्यक्ष (संस्कृत विभाग) कमलाराजा कन्या 
महाविद्यालय, ग्वालियर । 


श्री शिवनारायण सुहाने, कैलाश प्रिन्टिंग प्रेस, बेलदारपुरा, 
भोपाल (म. प्र.) 
श्री बनमाली प्रसाद सादेले (गुप्ता), सब-इंजीतियर P. H. ४. 
मुरेना, एच-१०, गांधी नगर, ग्वालियर 

श्रीमती शांतीदेवी बड़ेरिया, सुभाषगंज, डबरा 


नाम = रामस्वरूप वश्य, उपनाम - ब्रजपुरिया 

जन्म -- १० अप्रेल १९३४ 

व्यवसाय = सेवा निवृत्त डिप्टी कलेक्टर 

(वर्तमान) एडवोकेट 

अभिरुचि -- आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय एवं काव्य सृजन 

साहित्यिक गतिविधि - सन्‌ १९६५ से सद्विचार प्रचार 
अभियान के अन्तर्गत धामिक पद्यात्मक पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ 
क्रिया तथा १९९५ तक १९ लघु पुस्तकों का प्रकाशन एवं निःशुल्क 
वितरण । इन्हीं पुस्तकों में से कुछ (प्रकाशित एवं अप्रकाशित) संकलन 
परा-पद्य-प्रवेशका भाग १ (ज्ञान खण्ड) में और कुछ परा-पद्यःप्रवेशिका 
भाग २ (चरित्र खण्ड) में किया गया । 

सेबा निवृत्ति दिनांक -- ३० अप्रेल १९९१ 


अन्तिम पदस्थापन - झोनल उप-संचालक जनगणना १६९१ 
म. प्र. सम्भाग ग्वालियर 


आपके ही सहयोग से 
योजना का द्वितीय चरण 
आगामी प्रकाशन 


पद्यबद्ध 
यरा-पद्य-प्रवेशिका 
काळा २ 
( चरित्र ऱ्वण्ड 3 
( ज्ञान-भक्ति और शक्ति की प्रतीकात्मक भूमिकायें ) 
खण्ड १--लीला युरुखोत्तम श्रीकृष्ण चरित्र 


( १ ) श्रीकृष्ण बाललीला का आध्यात्मिक रूपक 

(२ ) श्री मदभगवद्‌ गीता सम्पूर्ण १८ अध्यायों का पद्यानुवाद-- 
तजे राधेश्याम 

( ३ ) ५४ चतुऽपदियों में ( प्रत्येक अध्याय की तीन चतुष्पदियां ) 
गीता का सार- विनोबाजी के गीता प्रवचनों के आधार 
पर 

(४ ) गीता एकांकी- सरस गेय गीतों में कृष्णाजु त संवाद-- 
मंचीकरण के योग्य 

खण्ड २-मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम चरित्र 


(१ ) रामायण चिन्तनमणि- सम्पूर्ण रास कथा का आध्यात्मिक 
रूपक | 
खण्ड 3-योग साधनाचरवक-शक्ति चरित्र 


( १) श्री दुर्गा सप्तशती का आध्यात्मिक रूपान्तरण-शक्तिसाधक 
स्व० स्वामी सम्पूर्णानन्द सतना द्वारा नित्य पाठ के लिये 
मान्य 

(२) माँ के प्रति हृदयोद्गार-- भावमय प्रार्थना हे 
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खण्ड ४-स्तुति-र्लोत्र--भावाञ्जलि | 
( हिन्दी पद्मानुवाद ) | 

(१) श्री राम रक्षा स्तोत्र । 
(२) आदित्य हृदयस्तोत्र 

३) बगलामुखी ( पीताम्बरा ) स्तोत्र 

४ ) श्री आदि शंकरचायंक्कत भगवच्छरण स्तोत्र 

५ ) दर्पण में- आध्यात्मिक कविताओं की भावाञ्जलि 

६) सत्यनारायण- सत्य कथा (गद्य) 
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सहयोग देने के इच्छुक महानुभावों के लिये विशेष जानकारी 


हेतु सम्पर्क सूत्र 
रामस्वरूप ब्रजपुरिया 
श्री टॉकीज के पास, 
सदर बाजार, मुरार ग्वालियर (म. प्र. ) 
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भवदीय - रामस्वरूप ब्रजपुरिया 
मुरार. 


